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श्री फिरोज़ ग्राधी 


स्वर्गीय रफ़) अहमद किदवई 


स्मृति मे 
सादर 


प्रस्तावना 


श्री फिरोज गाधी की गणना प्रमुख राजनीतिज्ञों मे की जाती है जिद्दोने 
रचनात्मक आलोचना द्वारा हमारी सावजनिकः सस्थाओ और समग्रठनां की काय- 
प्रणाली मे परिवतन वरने के लिए प्रयास क्यि है। किसी भी अनुचित काय की 
तीखी आलोचना करते हुए भी वह रचनात्मक दष्टिकोण अपनाते थे। परिणाम- 
स्वरूप विरोधिया को भी उनके सुझाव सदभावना प्रेरक लगते और उनकी भावना 
को भी इससे आधात नही पहुचता था। 

घेय, अनथक परिश्रम और अध्ययनशीलता आदि अनेक गुण उनमे इतनी 
प्रचुर माना मे थे कि वह सहज ही उच्च पद पर पहु च कर जन कल्याण के लिए 
अपरिमित काय कर सकते थे । किन्तु विधि को यह स्वीकार नहीं था। क्रातिशील 
विचारधारा और समपण भावना को ही उहोते अपना जीवन होम दिया। 

भारतीय क्षितिज मे किराज गाधी का अवनरण उस समय हुआ जब हमारे 
राष्ट्र प्रजाताब्रिक सस्थाओ को अपना कर उनकी प्रक्रिया तथा काय सचालन 
सम्बंधी नियम का निरूपण कर रहा था। इन सस्‍्थाना के लिए समुचित प्रमाप 
निर्धारित करने मे फिरोज गाघी ने प्रशसतीय काय किया है। सही प्रक्रिया निर्घा 
रित कर विनियम तैयार करने वालो की वह अगुवाई कर रहे थे। 

जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण वे” पश्चात निगम के कतिपम सदिग्ध 
सौदो का पर्दाफाश कर उठाने सम्पूण देश को कतभोर दिया। वह प्रतिभा- 
सम्पन्न सासद थे । मूदडा काण्ड मे उहनि अपने दल ती आलोचना वरने म॑ भी 
भिमक नही की तथापि प्रधानमंत्री और उनके दल को इससे काफी उलभन 
हुई। 

ससद सदस्य निर्वाचित होने के तीव वष बाद सन १६५५ में उनका संसद मं 
प्रथम भाषण हुआ । इस पहले भाषण में ही यह सिद्ध हो गया कि उहोंते सम्बीधित 
तथ्या और आक्डो का एकत्र करने में कितना श्रम क्या था। समुचित 
जानकारी के अभाव में वह कभी नही बोलते थे । रामकृष्ण डालमिया वे प्रवर्ध 
में चल रही बीमा कम्पतियों द्वारा अपनाये जाने वाले म्रप्ट तरीका की ज़ददने 


्उ 


कडी आलौचना की | उनकी आलोचना के फलस्वरुप डालमिया वी गिसतारी 
हुई और बीमा वम्पनिया के राष्ट्रीयकरण के लिए भाग प्रशस्त हो गया । 
उनके ससदीय भ्रिया क्लापा से यह स्पष्ट है कि वह इतिहासद्रप्टा ये। वह 
अस्थायी महत्व की छोटी-छोटी बाता में बभी दिलचस्पी नहीं लेते थे । अपितु 
वह दूरगामी महत्व के व्यापक प्रश्ना से जू मते रहते थे । 
फिरोज गाधी उपदेशक नही थे उद्योगा मे एवाधिवार का वह विरोध करते 
थे। सरकारी उद्योग क्षे न के वह जबरदस्त हिमायती थे। यह दोना उनकी विचार- 
घारा के आधारभूत सिद्धात थे। वह निर्भीक व्यक्ति थे । उह कोई भी प्रलोभन 
मांग से विचलित नहीं कर सकता था। 
फिरोज गाधी साम्राज्यवाद और उपनिवेश्ववाद वो विरोधी ये। राष्ट्रीय 
महत्व के विभिन्‍न कार्यों के लिए उ हाने प्राथमिकता निर्धारित कर दी थी। 
उनकी क्थनी और करनी से धमनिरपेक्षता और उत्वट देश प्रेम अभिव्यवत 
होता है । 
डिसी भी बात को भूल जाता लोगो का स्वभाव है। श्री फिरोज गाघी की 
मृत्यु अडतालीस बप बी आयु में हो गई थी। इस घटना को आज सोलह वष 
बीत चुक॑ हैं । हमारे नवादित राष्ट्र की दृढ़ आधार शिला रसने में फिरोज गाधी 
ने जो त्याग एवं परिश्रम क्या उप्तकी बाद अव घुधली हाते लगी थी । किन्तु आज 
जब हम प्रजातानिक मूल्या का पुन सम्मान कर अपने लोवा उपत्रमा को सव 
स्फू्ति प्रदान करत लगे है तो इनकी रहतुमाई करने वाले महापुर॒प के काय जोर 
आदर्शो को स्मरण करना सवथा बाछित है। 
मेरे मित्र श्री शशिभूषण द्वारा लिखित फिरोज गाधी वे जीवन वी विशेषताओं 
और महत्वपूण उपलब्धियो का वणन करने वाली इस पुस्तक का मैं स्वागत 
करता हू । सावजनिव कार्यों से सम्बद्ध पत्येक व्यक्ति का वत्तम्य है. कि वह देश 
सेवा स परिपृण त्याग और परिथ्रम की मूर्ति, जीवन का आदश् अस्तुत करने 
वाले महापुरप की इस जीवनी का अध्ययन कर प्रेरणा प्राप्त बरे। 
इस पुस्तक से एक और प्रश्त हमारे सामने उभरता है । देश वे लिए सवस्व 
अपित बरन वाले तन मन धन “योछावर करने वाले, देशहिंत की कामना मं 


अपन प्राणा वी आहुति देन वाले अगणित देशभक्ता वे जीवन का पुनर्मूल्यावन 
बरने वी आज क्तिती आवश्यवता है| 


रजनी पटेल 
अध्यक्ष, वम्बई प्रदेश काग्रेस कमेटी 


भारत वो चौथी लोव मा मे किये गये सैद्धानतिक सघप परे विश्व के ससदीय 
इतिहाम में अभूतपूव माने जाते हैं। पूरी ससद यथास्थितिवादिया और प्रगतिशीनो 
के बीच, दो भागा में विमकत हो गयी थी। 

संसद दे' अन्दर बैक का राप्ट्रीयक रण, रजाओ के प्रिवोपस वी समाप्ति और 
अय प्रगतिशील लद््या की पू्ति करने के लिए जो सघप चल रहे थे उनसे ऐसा 
भ्रतीत होता था जैसे सामाजिक जीवन मे चलने वाले व्यापक सधर्ष लोकसभा वी 
सोमाआ वे अन्दर उमड पड़े हैं) 

हमारे जो प्रगुद्ध साथी ययाम्यितिवाद के विरोध म मूलगामी सुघारो के लिए 
वैधप कर रह थे, वे पटली तथा दुसरी लाक्सभा के इतिटास मे फिरोज गाघी के 
निणायक सैद्धान्तिक सपघर्षो से प्रेरणा ले ण्ह्ये। 

जिस तरह्‌ उन्हनि 'जीवन दीमा” तथा 'ठादा लोकोमोटिव इन्‍्जीनिर्यारिंग 
वेक्‍्स और अय वित्तीय सस्थाना के राष्ट्रीयकरण वे लिए न वेवल अवाट्य तक 
दिये ये वल्कि ससद के वाहर भी निणायकः एवं सफल अभियान चलाये थे, उससे 
हेमारी पीढी के लोगो को माग दशन एव प्रेरणा का मिलना स्वाभाविव था । 

पूजी के एकाधिकार के विशद्ध सघप म फिरोज गांधी ने हमारी पीदी को 
जैमगत ढ ग से शिक्षित एव प्रेरित क्या हू। 

में ससदीय पुस्तकालय म बेठ कर घटा उनके भापण पढ़ा करता था। मुझे 
कभी-कभी उन भाषणा में प्रतिषादित स्थापनाआ पर आश्यय भी होता था। 
इसलिए कि दे ' आपत्वालीन अधिकार लागू करने” की, “पूजी का एकाधिवार 
बाडने” को, इसके लिये आवश्यक हा दो सविधान म “सशोघन करने” वी तथा 

लिजी उपकमा का “राष्ट्रीयक रण करने” की और भविष्य म सावजनिक क्षेत्र में ही 

“अधिकाधिक पूजी का विनियोग करने” दी घोषणाएं करते हैं। 


१० देशभवत फिरोज गाघी 


१६७४-७६ मे भारतीय नागरिक को इन घोषणाआ पर आइचय नहीं होगां। 
इसलिए कि पूजी के एकाधिकारिया वी समाज विरोधी चेप्टाए तथा उनके 
राजनीतिक पक्ष पोषक के देश विरोधी पडय-त्र पूरी जनता के सामने प्रयट हो 
चुके है। परन्तु २२ साल पहले जिम्त व्यक्ति ने इन सर्द्धा तर मायताआ बे लिए 
इतना दृढ़ सबप क्या था, वह वितना नविष्यद्रप्टा रहा होगा इस पर चक्ति होना 
अस्वाभाविक नही है। 

१६४८-४६ मे स्व० रफी अहमद किदवई वे निवास स्थान पर लखनऊ म॑ मेरी 
उनसे पहली मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात ने मेरे मन पर उनके व्यक्तित्व वी 
गहरी छाप छोड दी। प्रत्येक प्रश्त पर, चाहे वह जितना नगण्य और छोटा क्या 
न हो, ग्रम्भीरतापुवक साचना और उसके सम्बध मे एक निश्चित राय दे देना, 
समस्याओ को व्यावहारिक और स द्वा7तिक दोनो ही दष्टियो से देसना और उतवा 
समाधान दूढना साम्प्रदायिक प्रइना पर निरपेक्ष भाव से निणय देना तया हर 

सवाल को प्रगतिशील दष्टिकोण से सोचना फिरोज गाघी के स्वाभाविक गुण थे। 

उनसे प्रथम परिचय मे उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव मुझ पर पडा था २२ 
बष बाद उनके भाषणा के अध्ययन ने उसे जौर भी गहरा कर दिया था। 

कुछ अप कारण भी थे जि होने मुक्के उनका प्रशसक वना दिया था। वे जीवन 
पंत्रत साम्राज्य विरोधी थे। लोक्तन मे उनकी अटूट आस्था थी। फासिज्म को वे 

मानवता वा श्षत्रु समभते थे। समाजवाद के प्रति उनवी आस्था अदूट थी और 
जिस बात को वे एक बार सामाजिक प्रगति मे वाघक मान लेते थे, उसके खिलाफ 
जम कर सघप करते थे। 

यही कारण है कि नीलम सजीव रेड्डी को जव राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 

बनाया गया और इसके लिए काग्रेस क|यकारणी समिति मे कृत्रिम बहुमत का 
बहाना क्या गया ता मैं प्रथम काग्रेस ससद सदस्य था जिसने इस का विरोध 
क्या। मैं यह भलीभाति जानता था कि राष्टपति भवन मे ऐसे व्यक्ति को बठाये 
जाने के प्रयत्न किये जा रहे है जा राप्टीय आ-दोलन की समस्त प्रगतिशीत 
परम्पराओ को विपरीत दिशा मे मोड सकता है तथा दक्षिणपथी प्रतिक्रिया- 
वादिया को देश की बागडोर सौंप सकता है । 


फ आत्मा की आवाज के अनुसार मतदान करने की अपील करने का साहस मुझे 
ौ्रोज गाधी के लोक्समा भाषणा से मिला शा । 

हे यही कारण है कि बहुत दिनो से मैं इस सच्चे देशभक्त की जीवनकया 
लिसने वी सोचता आ। रहा हु । नई पीढी के लिए उनकी जीवनक्या बहुत लाभ 


दापक हो सकती है। परन्तु मैं जव भी लिखन बठा जनक कठिनाइया सामने आई 
और में वलम चला नहीं पाया । 


भूमिवय श्र 


उनकी जीवनक्था लिखने में सबसे बडी कठिनाई उनके प्रति मेरा भावुक 
होना है। उनके और उनके परिवार के प्रति मेरे मन मे पहले से ही अति श्रद्धा रही 
है। यह श्रद्धा मुके इतने भावावेश में वहा ले जाती थी कि मेरी लेखगी अपने आप 
चलने लगती थी। जब मैं लिखा हुआ स्वय पढने बैठता था, तो आलोचक वन वर 
स्वय सोचने लगता थए कि यह कथा सम्पूण नही है। 
फिरोज गाधी के राजनीतक जीवन का पक्ष जनता की निधि है। मैंने उसे 
सवार बर इसमे पूरी तरह समेटने का प्रथत्त किया है। वास्तव में यट एक विशुद्ध 
राजनीतिक जीवन चरित्र है, सदा गीण जीवन चरित्र नहीं। परन्तु व्यकितगत 
जीवन परिचय के बिना जीवनक्था बसी! अत उनके व्यवितगत जीवन के 
सम्बंध में जानकारी प्राप्त बरने के लिए मैंने अनेक बार दिल्‍ली, इलाहाबाद, 
बम्बई और लदन मे उनके मित्रो, सम्बाधियों तथा सहयोगियों के साथ सम्पक 
स्थापित क्या । ये लोग वेवल अपने से सम्बधित पक्ष वे बारे मे हो सूचना दे 
सकते थे। अत ये सूचनाए मुझे आशिक रूप में तथा विद्दता मे ही मिली हैं जिनका 
सम्पक सूत्र जोडने म मुझे दूसरे अनेक सहयोगियों से सम्पक करना पडा हैं। 
वास्तव में मैं यह बात अच्छी तरह जानता हू कि उनके व्यक्तिगत जीवन 
के सम्बंध भ तव तक पूरी त्तरह नही लिखा जा सकता जब तक उनके परिवार 
के सदस्या से वाफी लम्बी बातें न कर ली जाए। परन्तु वे इसने व्यस्त है कि उनसे 
चर्चा करने का न तो मुझे अवसर मिला और न साहस हुआ। 
हम लोगो ने फिराज गाधी से बहुत कुछ सीखा ह। अपने से अगली पीढी को 
भी लाभाववत करने के लिए यह जीवनक्था उपयोगी समभ बर तैयार बी गयी 
है। उहोंने लद॒न मे विद्याध्ययन करते समय फासिस्ट विरोधी लीग बी स्थापना 
वी और स्पेन के देशभकक्‍तों को सहायता करन के लिए लादन म॑ कोपाध्यक्ष के 
रूप मे अभियान चलाया। जो लोग आज फासिस्ट ताकतों से सधप कर रहे है उनके' 
लिए यह प्रेरणादायक है। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं है जो नई पीढियो 
को त्याग और वलिदान की ओर प्रेरित कर सकती है । 
चास्तव से मेरी यह पुस्तक उस महान देशभवत को जीवनक्था नहीं है, 
वल्कि हमारी पीदी वी ओर से अपित श्रद्धासुमन मात्र है। सच्चे अर्थों में जीवन- 
कथा तो कोई और ही लिखेगा। यदि यह पुस्तक उसके लिए आवश्यक भूमिका भी 
तयार कर देती है तो मैं अपना परिश्रम साथक समभूगा । 
मैं अपने पाठकों तया स्वर्गीय फिरोज गाधी के प्रशासका से अपील करता हू वि 
यदि वे अपने सस्मरण तथा उनके जीवन वे' सम्बंध मे जो बुछ भी जानवारी उनके 
पाप्त है, उसे मेरे पास भेजवर इस पुस्तक को अधिकाधिव उपयोगी बनाने ने 
अभियान मे मुझे सहयोग देंगे तो मैं उनवा वडा अनुगृहीत हूगा। 


१३ दैशभकत फिरोज गाधी 


फिरोज गाधी हमारे राष्ट्रीय स्वत जता सप्राम वे नवयुवव' मेताआ में थे 
और स्वाधीनता प्राप्ति बे' उपरान्त आर्थिक आत्मनिभरता वे लिए क्यि जा रह 
संघर्षों मे वे मौलिक चितक एवं अग्रणी नेता थे। अतएवं उनके सम्बपम जितना 
भी लिखा जाय थोडा है। 

मेरे जिन मित्रो और सहयोगिया न तथा स्वर्गीय फिरोज गाधी के जिन मित्रा, 
सहयागियो और सम्बीधिया न इस वठिन काय वे' सम्पादन मे मुझे सहयाग दिया 
है, उनकी सरया बहुत बडी है। यह पूरी पुस्तक उनवे सहयोग का ही फल है। मैं 
उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हू । 

इस बष हमारे सविघान की भूमिका म "लोक्तत्रीय घमनिरपेक्ष समाजवादी 
गणतत्र” की घोषणा की जाने वाली है। फिरोज गाधी जिस समाजवादी लोकतात्रिव' 
राष्ट्र की कल्पना क्या करते थे, वह्‌ आज सावार होता नजर आ रहा है। 
अत इस बष इस पुस्तक के प्रवाश्न पर मुझे और भी प्रसनता है। 
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२० देशभवत फिरोज गाघी 


दारिया निभाना उनवे लिए उमश अराभव होता गया। इसीलिए उहने यह 
निश्चय क्या वि अपने परिवार और बच्चा वो दूर इलाहाबाद भेज दें जहा 
उनकी बहन रहती थी। उपयी बहा टा० एस० एच० वर्मिसरियत भी अपने 
भाई वी तरह अपन जाति-समुदाय म प्रमुरा स्थान रसती थी। वह अत्यधिव अम्मा 
पित महिला थी और इलाहाबाद वे एद क्रिश्वियन पालिज म पैलो हो गइ थी। 
इलाहाबाद आते समय इस पुस्तव व नायर, फिरोज वी आयु वेवल दा वप गी। 
फिराज गाधी वहा लेडी टफरिन अस्पताच म अपने भाई और बहन वे साथ 
रहते थे। यह स्थान उगयी बुआ डा ० पमिसरियत वे लिए निवास स्थान ने रुप 
मे अलाट किया गया था । भाई का नाम फ़ेरेदन था जौर बहन वा नाम तेह 
मीना । दोनो भार बहन फ्रिज से वाफी बडे ये। जब बुआ अपने वामबाज 
ये गिलसिले मे जब्सर घर से बाहर रहा 7रती थी तो वे दोना फ्रिज वी 
देखभाल बहुत अच्छी तरह क्या करते ये। वचपन में फिरोत गाघी कापी न 
खट थे। 
यही वारण है वि चार वष वी आयु में ही उठे पास बी एवं वया पा* 
शाला के छात्रावास म रख दिया गया था ताकि उन पर देख रंग रपी जा सके। 
इसवे बाद उह सात वप की आयु म एक स्थानीय स्कूल में भरती बरा टिया 
गया जहा उहाने १५ वप वी आयु मे दसवी कक्षा उत्तीण बर ली। उछसनदूद 
करने वाले फिरोज गावी पढने लिखने मे भी उतने ही तेज ये जितने दगा और दौड 
धूप करने मे थे। 
दरावी वा उत्तीण करने के वाद उहाने एक निश्चियन कालिज वी साथ 
क्साआ म प्रवेश विया । इसी अवसर पर उहोने श्री के० टी० मालवीय वी 
बाल स्वाउट सस्था म प्रवेश किया । इस सस्था में काय करने से किरोज गांधी 
का अनेक लाभ हुए। एवं ता उह जपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओ 
का पूण एरिचय देने वा अवसर अत्पायु म ही मिल गया--जैसा कि बहुता वो 
वडी आयु म भी नही मिल पाता। दूसरे, इस सस्या के माध्यम से श्री के० डी९ 
मालवीय के साथ फ्रोज गावी का ऐसा घनिष्ठ सम्पक स्थापित हुआ 
जा ३४५ वर्षो तत् नही दूटा और इनमे २८ वप तो एसे थ जिसम दोना की राजे 
गतिव गतिविधिय। एप दिन के लिए भी एवं दूसरे के विरोध में नही सयी । 
नोजवान फिरोज ग्राघी साइक्लि लेकर पूरे हहर में बाल स्वाउट संस्था 
और इलाहाबाइ वी राजनीपिज् गतिविधिया म भाग लेन वे लिए दौड घप किया 
बरते थे। इस दौड पप ने इवाहायाद के समस्त राजनीतिक वायकत्ताआ और 
नेता का ध्यान फिरोज गाधी वी आर आाहृप्ट कर दिया था । 
किराज गाघा व व्यवितगत जीवन, “यवितत्व एवं राजनीनिव कार्यों वें 


जम एव वाल्यजीवन रु 


सम्बन्ध म इस पुस्तक के विभिन॑ पण्ठा पर ग्याय्ष डाला गया हू। परातु इस 
सदभ म यह जान लेना अप्रासायिक नही होगा कि वे पारसी परिवार थे थे । 
पारसी भारत मे अतीय जल्पन्सरयक जाति है। यह एक अग्निपूजक जाति है। 
यद्यपि यह नही है कि जनसरया वीं दृष्टि से भारत जस विज्याल दश म पारसी 
लोग कुल मिलाकर एक आव ला ने अधिक नही हागे---१६६१ की जनगणना 
मे उनकी सरप्रा एक लाख ते भी कर थी। परतु हि दुस्तान के राजनीतिक और 
आर्थिक जीवन मे पारंत्तिया का स्थान नगण्य नही है। इस जाति के सागा न 
भारत के जनजीवन मे जनक महत्वप्रण स्थाप्र प्राप्त क्येि है और जाज भी ऊचे 
स्थाना पर आध्तीन है । गुगय्राह्दी भारतीय जनता ने सरया की दबष्टि से नही बल्कि 
गूणवत्ता बे आधार पर उह भी उचित सम्मान दिया है तथा उनकी याग्यता 
और क्षमता का पूरा एाभ उठाया € । 
भारतीय जनता म बहुत कम लाग पारसिया के सम्बंध म जानकारी रखते 
है। उनकी सामाजिक रीतितीति और घामिक जीवन पद्धतिया के सम्व ध मे 
बहुत कम लोगा का पूरी जानकारी ह। पारतिया के इतिहास और सामाजिक 
जीवन के सम्बंध मं पृण परिचय कराना इप पुस्तक का उद्देश्य भी नही है । परतु 
पाठया में इन जिज्ञासाआं का उठना स्वाभाविय 6 कि पारसी कौन हैं, कहा से 
आय हैं तथा उनके घामिक और सामाजिर रीति रिवाज क्‍या है, आदि ? 
इन जिश्ञासाओं का समाधान करन स पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 
जनसरणया की दृष्टि से नगण्य हाते हुए भी पारसियों म पृथक्ता वी भावना कभी 
पैदा नही हुई और राष्ट्र की सुरय सामाजिक धारा से बट कर वे वभी नही रहे । 
आमतौर पर परे विश्व म यह देखा गया हू कि अल्पसरयका झातिया बहुसरयवा 
जातियो से विलगाव अनुभव करने लगती हैं. तथा उनम जातोय सकीणता वी 
भावनायें घर करने तगती है । इससे स्वयं अल्पसरयवा जाति का बौद्धित और 
सामाजिक विकास रुक जाता है तथा वे व्यापक सामाजिक जीवन मे अपया उचित 
योगदान नही कर पाती | परतु पारसी जाति इस जातीय सकीणता की शिकार 
कभी नहों रहां। घमनिरपेक्षता और जातिनिरपक्षता में अग्रणी स्थान रखने के 
कारण पारसी लोग दंड के प्रत्येक प्रगतिशील आदालन म॑ महत्वपूर्ण स्थान 
रखते रह हू। 
उदाहरण के तरिए, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस अपन जमकात से ही देश के 
प्रत्येक प्रगतिशील जादालन एवं रप्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सवमाय एवं 
सर्वोच्च मच के रुप में वाय करती रही है। पारसिया वा इस बात पर उछवित 
गद करना स्वाभाजिक था । इस सस्था के सस्थापकों सम प्रमुख स्थान रखने वावे 
दादा भाई नौराजी एव पारती ही थे जो देश दे स्वाधीनता आादोनन के भी 
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भादि पित्तामह तथा सस्थापवा मे गिने जाते हैं । 
इसी प्रकार, जव उन्‍नीसवी सदी के आतिम वर्षो और बीसवी सदी के प्राएम 
में देश मे औद्योगिक विकास एवं पूजीदाद वी स्थापना वी सभावनायों स्प्ए 
दृष्टिगोचर होने लगी तो अनेक विचारका और उद्योगपतिया ने ओद्याल्ि 
विकास के लिए मूल उद्योगा का विलायास रखने वी आवश्यकता अनुभव करनी 
प्रारम्भ की। फौलाद (स्टील) का निर्माण औद्योगिक विरास वी पूव "त्त मोदी 
जानी है। इस दिशा म सबसे पहला कदम उठाने वाले एक उद्यागपति भी पायमी 
ही थे। सव जानते हैं कि टाटा परिवार न सबसे पहले फोलाद के निमाण के लिए 
कारखाना की स्थापना का सूत्रपांत किया था । 
इसके अलावा, मद्यपि यह सही है कि टाटा परिवार देश का सबसे बड़ा 
ओऔद्यापिब' घराना होत के कारण उद्याग! वा निजी क्षेत्र म रखने वी परवी करती 
है और साथ ही पूजीबाद के विकास तया उसती रक्षा में रुचि रखता हैं। प८३ 
इसके बावजूद इस वास्तविकता वी भी उपेक्षा नही बीजा सकती किकृछर्णवे 
एूजीपतियो वी भाति टाटा परिवार धामिक सकीणता में विश्वासनही रखता, 
राष्ट्रीय विघटन और त्तोट फोड म यकीन नही बरता एवं धमनिरपेक्षताम 
विश्वास रखता है । टाटा परिवार साम्प्रदायिक तत्नों को बढावा नही देता। 
पारतिया के लिए यह और भी गव की वात है कि देश के स्वाधीनता सर्प 
मे प्रतीव' के रूप म काम आन वाला तिरगा राष्ट्रीय ऋचा भी एक पारसी महिला 
ने ही देश का सौपा था | उनका नाम था मैडम भीखा वाई कामा । 
भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस के अलावा अय प्रगतिशीव सस्याजा और पार्टियां 
के निमाण म भी पारतिया वा यागदान कम महत्वपूण नही रहा है । 
इस सदभ म अणुशक्ति की साज म रयाति प्राप्त अमर वैज्ञानिक डार्वदर 
भाभा वो भारतव/सी कभी नहीं मूलग । इस पारसी वैचानिक ने अपन गौरव 
शाली देश को अणु शक्ति सम्पन राष्ट्रा की उज्जव न पकित में खड़ा करने म निणा 
यक योगदान किया और जिस वैचानित' डा० सठना की देख रंख मे भारत ने 
पहला अणु विस्प्यट राजस्थान से क्या था उनका जम भी एवं स्वनामर्धय 
पारसी परिवार म ही हुआ था। 
भाज भारत गब के साथ यह घोषणा बरता ह कि वह क्षमता रफपते हुए भी 
परमाणु बम था निमाण नही वरेगा और मानव जाति के कल्याण के लिए वह 


इस अपार शक्ति का शानिमय निमाण काय मे इस्तमाल बरन वे लिए सह 

प्रयानवीत रहगा। 
देण बी विधिन्त आाविक, सास्ट्तिक और क्‍्लामक उपलब्धिया के बार्यों 

मे पारसिया बा योगटाय सटा महवधूण माना जाता रहा है। आधुनित भारत 
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में पारसियो ने फिल्म नादूय मच शिक्षा मुद्रण, और आय वौद्धिक कार्यो म 
भी बहुत आगे वढकर भाग लिया है। पारत्तिया ने भारतीय भू सेना, नौ सेना और 
वायु सेना मे भी गारवपूण भूमिफाव निभागी है| पूरे सभितः इतिहास में 
पहली बार फील्ड माशल की पदवी से विभूषित क्ये जान वाले जनरल मानक्शा 

भी एक पारसी है। 

इसी तरह, द।दा भाई नौरोजी की तरह ही फिरोज शाह मेहता और दीनशाह 
बाचा क्मश १८४५ से १६१४ तक और १८४४ से १६२५ तक बम्बई के बेताज 
के बादशाह मान जाते रहे है । 

राष्ट्रीय जीवन मं पारसिया के योगदान की पूरी सूची बना सकना सभव 
नही है, इसलिए कि पारसी लोग इस सूची को अपन अच्छे कार्यो द्वारा निरतर 
लम्बी करते जा रहे है । 
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पारसी लोग मूल रूप से फारस देश वे रहने वाले हैं जिसका आधुनिव नाम 
ईरान है। ये अनेक सदिया पहले शरणार्थी के रुप मे भारत आये थे ओर यही वर 
गये थे। झरणागत प्रेमी भारतीय जनता ने उ-ह॑ सहप गले लगाया था, अपने यहा 
परिवार की भाति रखा था और पारसियों ने भी अपने कार्यों द्वारा स्वय वा उत्त 
विश्वास के योग्य समभा था जिसे मुक्त हस्त हो कर भारतीय जनता न॑ दिया था! 
विछले १५४ वर्षों मे भारतीय जनता ने दो बार फिर शरणागता के प्रति 
असीमित उदारता और बघुत्व वा परिचय दिया है। उदाहरण के लिए १६६१ मे 
भाओवादियो की जातीय सहार नीति से पीडित हजारा तिव्बतिया ने दलाई लामा 
के नेतत्व म भारत मं शरण ली थी। हमारे प्रथम प्रधानमनी न भारत वी शातदार 
परम्पराओ के अनुरूप उहे न केवल शरण दी थी वल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था 
मी की थी। तव से आज तक ये तिब्बती भारत मे परिवार वे सदश्य वी तरह रहते 
भा रहे हैं तवा भारतीय जनता के आतिथ्य की समस्त सुविधायें अनुभव करते है| 
इस दु खद घटना के ठीव' दस साल बाद पूर्वी पाविस्तान से एक करोड 
चरणाथियों वा वाक्लि हिन्दुस्तान आया था । वे याह्या शाही के कर अत्याचास 
से पीडित थे और आत्मरक्षा क॑ लिए भारत म शरण लेन के अलावा उनके सम्मुज 
इसवा विवल्प नहीं था। उह एक वप तव हमने अपने भाइयो की तरह परिवार 
वा सदस्य चना वर रपा। अपनी शवित बे अनुसार पूरी सुख-सुविधायें प्रदान करने 
वी चेप्टा वी । और अन्त मे भारत वी तीसरी प्रधान मत्री न॑ जिस दूरदर्शिता 
और शोय बे साय उनके मुवित सघप मे सहयाग दिया एवं शरणाधिया को उनके 
घरों तय यापिस पहुचाने म सहायता दी, उसरा उदाहरण दूढता कठिन है! 
प्रश्न यह उठता है वि पारसी लाग अपना देश छाडन को बाध्य कया हुए और 
उद्धाने भारत मे शरण बयो ली ? सन्‌ ६३३ म खलीफा उमर वी सेनाआ ने फारस 
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पर हमला किया और उसे गुलाम बनाने की चेष्टा की। अरबा के पहले ही 
आत्मण के सामने फारस वाला की स्वाधीनता और सावभौभिवता धरासायी 
हो गयी। परन्तु जल्दी ही इस युद्ध मे अरवा को भी एवं धक्का लगा था । खालुद 
बेन वालिद नामक अरय सेनापति मारवाहा के मैदान मे पारसिया के हाथो कत्ल 
क्र दिया गया। परतु विश्येप परिस्थितियों के व।रण इस बडी घटना से फारस- 
वामियों वो विशेष लाभ नहीं पट्चा इसलिए कि फारसवालो म न केवल जबर- 
दस्त फूट थी बल्कि असमान शक्ति वाले दो ध.। म बराबर बरावर बे हुए थे। 
कुछ अपने सेनापति रुस्तम वे साथ थे और कुछ युवराज फिरोज वा साथ द रहे थ। 
इस आपसी सघप मे वे अरबा को भूल गये और अपने-अपने हिता को सामने रख 
कर गुटवाजी का सघप चला रहे थे। अरवा ने इस फूद से पूरा लाभ उठाया। 
फारसवासी तो आपस मे सवप बरते रहे और अरबा ने बहुत सी खानावदोप 
जातिया को सहायता दे कर उनके खिलाफ सघय में उतार दिया। यह युद्ध तीन 
रात और तीन दिनो तक विना रुके चलता रहा जिसमे आविम विजय अरवबा के 
हाथ लगी। 
यद्यपि सैनिक परापय हे। चुकी बी फिर भी फारत के राजा ने मैतिक' पराजय 
स्वीगार नही की ओर उसने हिम्मत नही हारी। अरया को पराजित करने के 
लिए उसन पहले से भी वडी सेना सगठित करनी शुरू कर दी और युद्ध की पूरी 
तथारियो म जुट गया। परनु इन तयारियों से खलीफा के क्राध का पारा और 
भी ऊचा उठ गया। उसने अपनी सनाआ को आदेश दिया कि 'काफिर” (बम- 
विराधी) अग्नि पूजका का पूरी तरह सफाया कर दिया जाय। एक निणायक युद्ध 
लडा गया जिसमे ३५,००० पारसी मारे गये । 5०,००० लोग जल की उस प्राचीर 
मं जा फसे जा शिविर के चारो ओर वनी थी | अरवा ने पारसी सेमापति को घेर 
बर करता ये साथ मार डाला। 
युद्ध में इस पराजय ने फारस पर अरबो के प्रभुत्व को स्थापना वर दी। सन्‌ 

६५० में फारस दश के आई तम राजा को विश्वासधातपूवक बत्ल वर दिया गया 
और हमेशा के लिए अगिपूजबा वे शासन का अत कर दिया गया। उस राजा 
नमरत दम तक इस्लाम धम स्वीवार नही किया था । उसवी मृत्यु वे वाद पारस 
मे इस्लाम वा वोलबाला होता गया । तव से इस्लाम राजधम बना दिया गया। 
यद्यपि सभी लोगो ने इस्लाम स्वीवार नही किया, परन्तु उन लोगा के लिए 
पारम म रह सकक्‍ना निरन्तर कठिन हाता गया। जिद्ान धम परिवत्तन कर लिया 
था, उनके लिए वठिनाई नही थी। परन्तु धम परिवतन न बरत वाला वे लिए 
जीवन के नये रास्ता और स्थानों की तलाए करना अनिवाय हा गया। ऐसे ही 
कुछ पारत्ििया ने अपने घम की रक्षा बे! लिए भारत मे शरण ली थी। व समुद्र व 
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रास्ते से सन्‌ ६५० वे बाद से भारत प्री और उलन लगे थे | 
उनवा सबस पहला जत्या वाठियायाड मे दक्षिण म॑ दीपू नगर में उतरा। 
व वापी दिना तय वही रवे रहे। इसे बाद जस-जैस उतवी सरया बढती गयी 
दूसरे स्थाना वी तवाण मे निवलते गय। य बडी सरया म॑ गुजरात वे! सजन गाव 
नी आर गये जा आज तव भी पारस्तिया वा उद्गम स्थान मात्रा जाता है। मह 
गाव दमण के दक्षिण म बरीय २५ मील वी दूरी पर है। 
उस समय दमण म जाद राणा राज्य वरत थे। पारमिया ने उतके सम्मुद 
उपस्थित होफर अपनी बरण गाथायें सुपाइ । उहाने उन दु स भरी परिश्पितिया 
कावणन किया जिनम रहवर उाहाते अपने देग और घमर वी रशा के विए दाएग 
सघप किया था। यह भी बताया रि विस तरह उनसे जबरदस्ती धम परिवत्तन 
कराया जाता था और क्सि तरह पराजित और विवर होतर उह्होत देश छोड 
था एवं भारत की शरण ली थी। उहान विनखतापूव व राणा से प्रायना बीड़ि 
उ'ह स्वधम वी रक्षा बे लिए अपन देश म बसनववी स्वीड्वति प्रदान व । 
स्वीकृति देने से पहले राणा ने विस्तारपूबब यह पूछा विः उनवे घामिक तथा 
सामाजिक रीति रिवाज क्या ह तथा जिस देश से व आय हैं, वहा क्या-वया व्यवसाय 
करते थे, आदि । 
पारस्िया के प्रतिनिधिया न बडी कुशलता वे साथ राणा की झवाआ को 
समाधान किया और उह्‌ ययीन दिलाया कि पारसिया का घम और रीति-वीतिं 
हिंदुओ वे घम तथा रीति-नीति वे साथ बहुत बुछ मिलते-जुलते हैं। राणा ने 
प्रसन्‍्नतापुवक पारसिया को भारत म बसन थी स्वीकृति प्रदान वी और उन पर 
किसी प्रकार वी अपमानजनक झत्तें भी नही थोपी। बेवल इतना भर मानने 
को कहा कि वे लोग भारत की भाषायें व्यवहार में लायेंगे तथा किसी विदेशी 
भाषा को यहा चालू नही करेंगे। यह कि पारस्ििया को अपने पास हास्त्र नहीं 
रखने होग तथा अय देशवासियों वी तरह अहिसिव ढग से रहना होगा। मह कि 
पारसो महिलायें वसी ही वेशभूषा धारण करेंगी जैसी आय भारतीय नाियां 
धारण करती है। पारसियो ने इन शर्तों का सहप स्वीकार कर लिया। 
इसके बाद राणा न एक भ्रइन और पूछा । उ हाने कहा कि पारसी लोग 
अपने नय देट अथात्‌ भारत वे प्रति कंसा व्यवहार करेंग ओर उसके प्रति क्या 
कया बलिदान करन को तयार रहगे २े इस मा्िक प्रश्व का उत्तर देने से पहले 
पारसिया के पुरोहित न दूध का एक क्टारा और एक चम्मच चीनी मगवाई। 
दूध मे चीनी धांलते हुए पुरोहित ने कहा क्रि--- महाराज ! जैसे यह चीनी 
दूघ म घुल गयी है और इस पृथक नही किया जा सकता, उसी तरह पारसी लोग 
विशाल भारतोय समाज म सदा के लिए घुल मिल जाएगे। उह भारतीय समाज 


पारनियों मा बंदिहाट सो नाम दिन जीवन र७ 


मै पुपा रला समद नयी हेदा। स्गाकीर समाद के रद कर हित में ही पारती 
हाय अपना सत्र क्षा। टिठ सममते जद य 








पागविय क पुर्सेटित के “न कयन पा गाय अन्दपिऊ प्रभावित हुए। उ होंने 
प्रमल हो झवान के तिडद पा दि कव पम्ति क्य मन्दिर बनाने को स्वीकृति दी । 
भाणते जन्‍्द भारतीयों की रे हि पा तियो 


पे हे को की पुए्र नाएरिकता के अधिकार 
मशन सूप प प्रटान क्ियि 


दिएत नई मो वर्षो ले पाउसिया का यह छोद्ा-सा समुदाय जब वड्ते-वड्ते 
गाल शी मर्खपूत्त पघनपच्च हाठिया में. गिना जाने लगा हैं। अब वे केवल 
हमाए हीएू या उजान ठहर हो सो मत नहीं है। उनकी झावायें कैम्बे, अक्लेश्वर, 
वारियत बाइतय मूल, थाना और चौल बादि स्थानों में बड़ी संख्या मे पाई 
शवों है।हप के प्राय ममी भागे में दो-चार पारतसी मिल ही जाते है। वे पूर्णा 
हपेर पास बहैरा के पायहवाड के राज्य मे नौसारी वस्वे मे जा वर रहने लगे । 
को। बार उनया उम्पऊ डा, जनरीक्िया और पुत्तगालियों वे साथ कई सौ 
पप पहर हो हो रपा या। उनरे सापर से दे देशान्तरो के साथ व्यवसाय करने 
है घेत्री में सर बाबर उद्योग, गलीचा, इट पराना और वतन बनाना 
भाति थे सरर जटाज निर्माण तर ने यायों मं उह निर्णायक रूपसे भाग लेते 
पया जा मर्ज है। १६३४५ मे जब बम्पई में एक बदरगाहू बनाया जान लगा 
हे पापमिय न “मम थी यद यागदान देवर अपनी उपयागिता सावितवी थी। 
पद; मं आन व बाल पारमिया न बड़े-बड़े देवेदारी ये याम लिये और विशभिन 
परकमादा मे आय ददर र भाग लिया। लव॒डी, गाडी, बेल, मदिरा, रगशाला और 
शिव्पाप्रप आदत साखविर सेत्रो मे दे बहुत आगे बद्गर भाग लेते रहे है। 


ले रेप मं थे सना मे मामाना बी पूनि व ठेदेदारा ये रूप मं गाम परत 
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उहजराी का निमाय परना परारसिया या परम्परागा ध्ययगाय माणा 
ही पणहै। घरन द्वारा यनाय गय जहाजा दे द्वारा उद्घा घीत भर भग 
दा इ हा शाप स्पापार किया तया नारी मुठरापे बसाय। सपड़ा, स्पा, 
हिरश 4 इसारच मादर वाह, सादुप, हट ध्यवसाय, पिल्म संधार/गादृत 
मद ईशा श शहानित साड, बानुपणास्त्र, सुइझय और भरव भोदिक ही 
रण व छेद घ गया ने अनुर रचीय बाय बिय है। 


शपक्शब अवह रर्भघर सप्वार शर्पुर हिदुमा है शान बहा ६ 
कक है। छाप बएाइय शतति पुर] शी पका मे सतह रबारधिएं 7४ "ह 
है ग४+र पृल्ट्रच घोर >दश्मग्परत व 7 मे ज्ञॉह१ ० पु | 
प्लुपपच्इ शाइच इग अण्सा बूरी छ जद हू वि का हावी 


श्द देशभक्त फिरोज गाषी 


माना जाता हू । ऋग्वेद वी सबसे पहली ऋचा अग्नि की स्तुति के साथ आरम 
हाती हु और उसका सबसे पहला झब्द 'अग्नि' ही है। इस प्रकार, हिंदू धम मूल 
रूप से अग्नि की पूजा से प्रारम होता ह और वही स्तुति पारभिया वी भी मानी 
जाती है। ऋग्वेद वी तरह पारसिया की घामिक पुस्तक, जिदावेस्त भी विश्व 
वी प्राचीनतम पुस्तका में ह। 

जसे दशव से लेकर मृत्युपप-त हिंदुआ के अनेक सस्कार होते है, उत्ती तरह 
पारप्तिया के भी अनेक सस्कार होते है। मामक्रण सस्कार, यत्तोपवीत संस्कार, 
विवाह सस्कार और अय ससस्‍्कारो की भाति पारसी वालको को भी विविधता 
पूण सस्वारा वी प्रत्तिया से गुजरना पटता है। जैसे नाहन, लाल वुमवुम चिह 
आदि। 

इसके अलावा पारसी महिलाएं अपने नागरिक अधिसारो वे! लिए समाज 
में बडा उनत स्थान रखती है। इसका प्रभाव पूरे महिला समाज पर पडा है। 
पारसी महिलायें भारतीय नारी समाज वे समानाधियार सम्बधी आन्दोलन मं 
अग्रणी मानी जाती रही हैं। 

फिरोज गाधी न इस पारसी परम्परा मे जम लिया, और अपने जीवन द्वारा 
उन स्वस्थ परम्पराआ का कम जागे बढाया । 


देशभक्ति का पहला पाठ 


फिराज गाधी अपने शैश्वव वाल से ही कत्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की 
भावनाआ से ओतप्रोत 4 । ये दाना गुण उनके आरम्भिक जीवा मे ही बहुत 
अच्छी तरह परिलक्षित हो जाते है। 

इलाहाबाद म रखते समय अपन जीवन वी प्रभात बेला म ही श्री फिरोज 
गाधी नेहरू परिवार के घनिष्ठ सम्पक मे आधे । नेहरू परिवार वा घर, आनद 
भवन उन दिना पूरे दशा वी राजनीति का बेद्र विदु बना हुआ था। वह नव- 
युवव पीढी के' आवपण का विशेष केद्ध था। इलाहाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश और 
भारत भर से नवयुवका के जत्ये पर जत्ये आनन्द भवन आया करते थे। इस पीढी वा 
बह सयसे बडा तीथ स्थान वना हुआ था। पण्डित जवाहर लाल नहर से तावे 
मिलन आते ही थे और उनके ज्रा तकारी विचारों से अत्यधिक प्रभावित हां कर 
लौटते थे, पर-तु कमला जी के सतह और घगाव से भी उह अत्यधिक प्रेरणा 
मिलती थी। सभी नवयुवक्‍द का व माता के समान स्नह देती थी और उह देश 
भकित के लिए प्रेरित करती थी। 

फि्राज गाधी उन हजारा लाया नवयुववा म से एवं ये जिह कमला जी 
का स्नेहपूण व्यवदार प्राप्त करन वा सोभाग्य मिला था। अब वे नटपट बालव' 
मात्र नही बल्कि श्रद्धालु और विनम्र नवशुवक थे। जिस बाम वो हाथा मे 
सेत उसे आविम मजिल तक पहुचान वा प्रयत्त वरत थ। उद्दान मन मार 
बर कभी काई काम नहीं विया। उनमे ब्यापक्ष सवा भाव होता और नी 
सास विश्षेपता थी। 

इलाहायाद के राजनीतिक वातावरण और जातद नवत वे स्नेटपू् सम्पक 
ने फिरोज गायी वे मन म देशभक्ति वी भावनायें खूटन्कूट वर भर दी थी। 

इसरे अलावा, व उस पारमी पुराहित की परम्पराना पर चलन वे अम्यक्त थ 


३० देशभक्त फिरोज गाभी 


जिसने पारसियों के प्रारम्भिक इतिहास मे दमण के राणा से वहा था कि जसे 
चीनी दूध मे घुलमिल जाती है उसी तरह पारसी लोग भारतीय समाज में घुल 
मिलकर रहेंगे तथा भारतीया के सुख-दु ख को अपना सुप दु ख अनुभव करेंगे। 
नवसुवक फ्रिज गाघी उसी परम्परा का अनुसरण करते हुए देशवासियों 
के स्वाधीनता सधप के प्रति न बेवल असाधारण आक्पण रखते बलि उसमें 
बाछित योगदान करने का भी भगीरथ प्रयत्न करते है। वे भारतीय समाज की 
सर्वाधिक प्रगतिशील और देशभक्तिपृण प्रवत्तिया वे घ्वजवाहक थे । 
इस सदभ म साईमन कमीशन के बहिष्कार सम्बधी राष्ट्रीय अभियान वा 
उल्लेख करना और उसम फिरोज गाधी के सक्रिय योगदान वी चर्चा 
मरना सवया प्रासगिक होगा । वास्तव म इस बहिप्कार आन्दोलन ने तीसरे दशक 
ने अत में जिस विशाल राष्ट्रीय आदोलन कया आकार ग्रहण क्या उसकी 
मल्पना स्वय उन नेताआ तक न नही की थी जो इसका सचालन कर रहे थे । इस 
आददातन ने पहुतीवार भारतीय जनता को करोडा की सख्या म सडको पर उतार 
दिया तथा उसकी साम्राज्यविराधी भावनाओ को प्रवल ज्वार भाटे वी तरह 
उभार बार रप दिया | १६२७ म इस आयोग बी स्थापना की गयी थी। वैसे दो 
साल पहले ही इसकी घापणा वर दी गयी थी ॥ इस आयाग का यह रिपांठ देनी 
थी वि भारत के लिए क्सि ढग वी सरकार उपयुक्त होगी और यह कि नई 
सरवार के गठन के लिए कीनसा तरीका अपनाया जा सकता ह। उसे यह रिपोट 
भी दनी थी कि जा सरवार इस समय भारत म काय कर रही ह उसमें क्यालया 
सुधार वरन आवश्यक हैं जिनसे कि वह नई परिस्थितिया से मल खा सके तथा 
नई राजनीतिव' आवश्यक्तायें पूरी कर सके । इससे पहले १६१६ म मोटफोड 
मुघार लागू किये जा चुके थे जिनके माप्यम से प्रादेशिक सरकारा वी स्थापना 
द्वारा देश म दाहर शासन वी स्थापना वी गयी थी । 
इस आयांग मे ७ ब्रिटिश ससद्‌ सदस्य सम्मिलित क्यि गये थे। इसवे अध्यक्ष 
थे जान साइमन जिनवे नाम पर इस आयाग वा नामकरण किया गया था एवं 
मवमट एटवी इसप सठसस्‍्या मं थ जा आग चलवर ब्रिटेन के प्रघानमभ्री बने थे । 
जारत यह अपमात सहत नही कर सकता था । भारत जस विशाल देश ये 
आर्य या फैसला इगलेण्ड वे सास गारे करें भौर भारतीय जनता की सम्मति वा 
उसम काई निणायर यागटान न हा यह राष्ट्रीय अपमान क्‍्से सहन जिया जा 
सत्ता था। भारतवासिया या बेवल दा अवसर दिये गय थे--या तो व सूव 
दापक बने रह वर इस राष्ट्रीय अपमान या घूट पीस रह और या फिर सडवा पर 
उारदर मारी सरबार या बता दें क्रिअब भारत अधिवा दिना तक राष्ट्रीय 
अपमात सहन नहा बर सत्र । भारतोय जनता न दूसरा रास्ता ही पसन्द किया। 
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भारत के नेता यह भी जामते थे के साईमन वरमीरन वी स्थापना क्या वी 
गयी है ? वास्तव म टोरी पार्टी ने इस आयोग वी स्थापना बहुत कुटिल इरादा वे 
साथ वी भी । टोरी पार्टी यह जानती थी दि इगलण्ड वी लेवर पार्टी बार-बार 
भारत वी स्वाघीनता वी माग का समथन करती है। अत ऐसा वाम करना 
घाहती थी जिससे कि लेवर पार्टी भी स्वाधीनता वी मांग का समथन वरना बाद 
मर दे | जिस समय सन्‌ १६२७ म आयोग की स्थापना की घोषणा वी गयी थी 
उस समय पूरे भारत म भयानक साम्प्रदायिक दग हो चुके थे। राष्ट्रीय एव्ा वी 
भावनाये टूट चुनी थी और फ्लस्वरूप राष्ट्रीय स्वाधीनता आदोलन भी सबसे 
निचले स्तरा पर वह रहा था। टोरी पार्टी ने यह स्षोचा था कि भारतीय जनमत 
अनेक भागा म बटा हुआ ह्‌ और जय साईमन कमीशन के सदस्य वहा दौरा करने 
जाएंगे तो भारत वी स्वाघीनता ये सम्बघ म कोई एक निश्चित मत उभर कर 
सामने नही आएगा। अनक और परस्पर विशोधी दावे प्रस्तुत क्यि जाएगे जि/ह 
सुनकर कमीशन वे सदस्य निराश एव रप्ट हाकर भारत से लौटेंगे। वे सरकार 
को रिपोट देंगे कि “भी भारत वा स्वाधीनता देवा उचित नही ह।” टारी पार्टी 
न लेवर पार्टी के प्रमुय सदस्या को इस आयाग का सदस्य इसीलिए बनाया था 
कि उनकी स्वाधीनता विरोधी रिपोट से लेवर पार्टी म फूट पड जाएगी जिसका 
लाभ उठाफर टोरी पार्टी इगल॑ण्ड के आम चुनावा म उसे पराजित कर सकेगी। 
बहू दावा बर सवेगी कि जो लेवर पार्टी भारत की स्वाधीनता का समथन करती 
है उसी के नेता भारत का दौरा करने के वाद उसकी स्वाधीनता के विरोध मे 
रिपोट प्रस्तुत बरते है। 
ठोरी पार्टी का यह दोहरा पड्यत था। इससे वह एक तीर से दो शिकार 
चेलता चाहती थी। भारत की स्वाघीनता के विरुद्ध जनमत तैयार करना और 
तीसरे दशक के अत म लेवर पार्टी को चुनावो म पराजित करना उसका कुटिल 
उद्देश्य था। परतु भारतीय जनता के प्रवल साम्राज्य विरोधी उभार ने उसकी 
सभी योजनाआ तथा मसूबा पर पानी फेर दिया । 
साम्राज्यवादी भो बहुत जल्दी ही अपनी गलती अनुभव करने लगे | वे यह 
सोच रह थे कि साम्प्रदायिक दगा न देश की एकता छिन्नभिन वर रखी है और 
आयोग पूरे देश का दौरा निप्कटव तरीके से वर लेगा ॥ परन्तु साईमन वर्मीशन 
के वम्बई म पाव रखते ही पूरा देश विजली के आधात से प्रताडित सा सिहर कर 
खडा हो गया। साम्राज्यवाद विराधी प्रदशना की लहर म देश दूबसा ग्रया। 
सबसे पहले १६२८ में वम्बई का मजदूर एक लाख वी सख्या में सडका पर उत्तर 
आया। कपड़ा मिलो की चिमनिया न धुवा उम्रलना बन्द कर दिया। कपडा काम 
गारो के नारो ने पूरा वम्बई गूजा दिया ---“साईमन वमीशन ! वापिस जाओ २” 
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मजदूरों वा इस प्रदशन मे हिस्सा लेना और पहलवदमी करना यह सिद्ध वर * 
था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन गुणात्मक रुप से भिन हाता जा रह 
और उमत्री जडें जनता म गहराई से जमती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हाता 
जसे कि विसी दारण दुघटना ने पूरे देश को एक ही मारे वे इद गिद एकत्रित 
दिया है और बह था ---' साईमन कमीशन, वापिस जाओ, वापिस जाओ ॥! 
प्रदशनों की यह ऐसी श्वघत्रा थी जा दूसरी श्घला को जम दती रे 
उदाहरण के लिए लाहौर मे लाला लाजपत राय के नेतत्व म साईमन वमीशर 
विरोध म जा विधाल प्रदशन किया गया था वह जाहौर के इतिहास में अभूत 
था। घटा तर प्रद्ननवारिया वी भीड से सटरें भरी रही । इससे साम्राज्य 
बौखला उठा। पुलित ने भीड पर निमम लाठी प्रहार किया जिसमे हजारा ६ 
घायल हा गये और उहें जस्पताल भेजना पडा | भीड म लालाजी पर निश 
साध साध कर लाठिया वे प्रहार उिये गये। वे गभीर रुप से न-वेवल घायल 
गये बल्कि उनवी हड्डिया भी टूट गयी। थांडे दिना बाद निमम लाठी प्रहा' 
घारण लालाजी की मृ-यु हा गयी । 
लावाणी वी मयु न पूरे देश फो उत्तेजित वर टिया। क्रिया वी प्रतिविंत 
से सारा दा भर उठा । जिम की लाठिया व प्रहार न उनकी मृत्यु वा सार 
जुटाया था उन जीवित छाड दना भारत वे नौजवाना को चुनौती अनुभव | 
लगी। परिणा मस्यरूप रारदा र भगत सिंह और उनके साथियों ने दिए दहाड़े सौ 
बी टया बरवे एस राष्ट्रीय अपमात का प्दला सुरत ले विया। 
उतर प्र८ण मे पण्डित जवाहर लाल नहर जार प० गाविद वल्लप पन्त 
दी तरह मारा पीट। योर अपमानित विधया गया । उतनी प्रति इस दुव्यवहार 
पूर प्रदेश म जाडागन वी लद॒र पदा घर दी । बरांदा नारतीय जनता और 
जवान जयगी परम्परागत उदासीनवाआ वा परित्याग करने ध्राशतिवारी स' 
मे विए यमर बसते जा रह थे । 
साईमन बमीराय के बट्प्यार आठावा ये! समय पिराज गाघी पी ६ 
मय १६ यप वी थी। उनवी बुआ बरे नाई और परियार मे अभय साय 
चही चाहा थ कि वह आडानन मे रास्मिलित हा तया अपनी पढ़ाई था सर 
नाश बरें। परातु फिरात बे विए झावूभूमि बाय अपमान सन गरना साई 
चर्च था। राष्ट्र ५ सामूहित हित बी उप्या बरने ब्यशिगत हित थीं बह 
मरा उरे सुच्छ प्रतोत होता था। यही वारप है ति उटने व्यकिंगा हिता 
मुराद पर मे राग गे सामूहिय हित से ही अपगा दित समना । जिस रामय इला 
बात मे माइमा वमीयव मे यहटिप्यार से जता या वियाल प्रदर्शन नव 
पा अपन यरे भार भोर दुआ मे मय से किराज याघा प्रटगाप मे सॉमवित' 
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हुए । केवल प्रदशन देखने भर का आश्वासन देकर सडऊ के क्नारे आकर खडे 
हो गये । परन्तु जल्दी ही पुलिस का ध्यान इस 'दशक' की ओर चला गया जो 
प्रदशनकारिया की तुलना म॑ अविक जोशीले नारे लगा रहा था और साईमन 
कमीशन को वापिस लौट जाने को कह रहा था। पुलिस दौडकर इस दशव” के 
पास आई और प्रदशनकारियों को छोडकर उसी पर टूट पडी। उसे न केवल 
गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि थाने म ले जाकर बहुत बुरी तरह मारा पीटा। 
बाद मे उसे वालक समझ कर छांड दिया गया। बह पुलिस थाने से पिट पिटाकर 
घर लौटा ही था कि बडे भाई ने दुबारा घर पर पिटाई शुरू कर दी। बडे भाई 
नही चाहने ये कि फिराज साम्राज्यवाद का विराध करें था अपनी पढाई म॑ बाधा 
डालकर अपने व बबाद करे। एक बार ती फिरोज के कारण डा० कमिस- 
रियत वी नौकरी पर भी आ वीती थी। पुलिस ने उह बडी मुश्किन से क्षमा 
क्या । इस दोहरी मार पीट से फिरोज को शारीरिक और मानसिक आघात तो 
बहुत लगे, पर तु बौद्धिन्‍' तौर पर वे इतने जागरूक हा उठे कि कसी शत पर भी. 
उस साम्राज्यवाद के साथ समभौता बरने को तैयार नही थे, जिसने उनके परिवार 
और देशवासिया पर इतना जुल्म ढा रखा था। इस घटना ने फिरोज गाघी के' 
मन म साम्राज्यवाद के खिलाफ घणा के ऐसे बीज' वो दिय वि' वे जीवनपयत 
साम्राज्यवाद विराधी बन रहे तया एक क्षण के लिए भी उससे समभौता वरने 
की इच्छा उनके मन में उत्पन नहीं हुई। यही कारण हू कि जब तक ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद न हिदुस्तान नही छोडा तव तक वे उस प्रत्येक सघय में भाग लेते' 
रहे जा उसे हटाने के लिए छेडा गया था। भारत की स्वाघीनता के बाद भी वे 
विश्व के साम्राज्य विरोधी स्वाधीनता आदोलना का डटकर समथन करते रहे। 
यही कारण है कि अपने यौवनकाल में जनता के राजनीतिक जादोलनम 
जितना अधिक हिस्सा लेते थे, पुलिस उतनी ही अधिक तीब्रता के साध उनवी 
निगरानी करने लगती थी। पुलिस उह बार वार पकडती थी। वार-वार 
डा० कमिसरियत को थाने मे जाकर उहे छुडाना पडता था। पुलिस द्वारा बार- 
बार पफ्डा जाना और हथकडिया लगा कर डा० कमिसरियत वे पास लाना एव 
उनके अनुरोध पर रिहा कर देना फ्रिज के' लिए बहुत पीडाजनक होता जाता 
था। बड़े भाई वा भी एक ही काम हा गया था कि वे ऐसे अवसरी पर फिरोज वी 
पिटाई करन से कभी वाज नही आते थे। इस तरह पुलिस और परिवार बे' सम्मि 
लित हमलों ने उनका मनोबल फौलाद के समान दढ कर दिया था। उठ यह 
पवत्रा विश्वास हो गया था कि साम्राज्यवाद ही इन तमाम अत्याचारा वे मूल में 
है भौर जब तक उसका सफाया नही बर दिया जाता तव तक मानवता चन की 
सास्त नही ले सकती। 
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जब भी वभी फिरोज पर साम्राज्य विरोवी काय करने के दारण सम्मिलित 
प्रहार क्ये जाते थे, वे दौडकर श्रीमती उमा नहर के मकान मे शरण ले लेते ये। 
वे पण्डित जवाहरलाल नहरू के चचेरे भाई वी घमपत्नी और सच्ची देशभर 
रही हैं। वडी बहन तेहमीना भी प्रत्येक अवसर पर फिरोज को आदोलनासे 
विमुख करते रहने का पयत्न करती थी। इस तरह, पूरे परिवार वे विराध वा 
सामना करके नवयुवक फिरोज गाधी को देशभक्ति का पाठ पतना पड रहा था। 
वास्तव में वे अपने अपने कारणा से फिरोच गाधी का राष्टीय आदालन से 
विमृख करना चाहते थे । फेरेदुन एच ० एच० बी० पास करके अच्छा वनील बनना 
चाहते थे और तेहमीना एम० एं० पास करके बाई बडा सरवारी पद प्राप्त करना 
चाहती थी । उह भय था कि फिरोज वी गतिविधिया के कारण सरकार उन से 
रुष्ठ हो सकती है तथा उनयी उ नति के माग रोक सकती है! 
पर-ु फिरोज क्‍या बरते ? उठ चपनी बडी बहन और भार जत्यविव प्यारे 
थे। फ़िसी भी दक्षा म वे उनका बुरा नही चाहते थे । परतु जिस ज्िटिए साम्राज्य 
से वे इतनी गहरी घणा बरते थे और जिसने फिरोज वी तरह न जाने कितन देश 
भवत नवयुवका वी थाताक्षायें कुचत रखी थी उसे वे क्से सहन कर सबते थे। अपन 
भाई और वहन के व्यक्तिगत स्वाय के कारण वे अपने राष्ट्रीय शत्रु से समभौता 
बरने के' लिए तयार नही थे । 
कभी कभी सेहमीना फ्रोज बे कपडे व जूते भी छिपा देती थी ताकि व॑ बाहुर 
न जा सकें जौर आदोलन म भाग न ले सकें । परानु ये प्रभावगञाली उपाय! भी 
अधिक कारगर सावित नही हुए। फिरोज गाधी अपने रात के कपड़ा म और नर्ग 
पाव ही बाहर चले जात थे और राजनीतिय गतिविधिया मे जुटे रटो थे। 
जव ये सय प्रयत्न भी बेकार हा गये तो एक दिन उायी माता श्रीमती रे 
माई न अत्तिम हथियार चलाया | पण्डित मोतीलाल की दु खद मत्यु ने अवसर पर 
पूरे दग के नेता इलाहाबाद आय हुए ये। वीमसी रतिमाई ने बापू से अनुरोध विया 
विय किराज व। सन लगा वर पढन ये लिए तथा राजनीतिऊ गतिविधियां से 
अलग रहन वे लिए कट | इस पर महात्माजी पर उाह सनभाते हुए बढ़ा वि उह 
फिरीज की बिन्ता छाड देनी चाहिए। स्वतत्न भारत म बाई कसी से यह नहीं 
पूछेगा कि उसन एम० ए० पास छिया है या यो० ए० । केवव यह पूछा जाएगा वि 
बह जितनी बार रेस गया था । इसवे बाद उद्धान श्रीमती रतिमाद से वहा वि 
उतना पुत्र विरोज सच्चा ब्रा विकारी है। मुभे यदि ववत सात किराया उस दा 
भजत्र मिल जाए ता मैं सात हिना मे दव का स्पानीतत टिलवा राउता हू । आप 


फ्दोज की थि वा न बरें। उत्ता थात भी बाबा नही होगा। मैं किराज का सुरता 
गी जिम्मदारी छ्ेता ह। 
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बापू के इन शब्दों ने फिरोज गाघी का माय सवथा पिप्क्टक कर दिया। एक 
ओर तो परिवार वा प्रतिझूल दवाव कम होगया। दूसरी ओर वापू के पूर्वोक्त झब्ह 
न बैवल अमोघ आशीर्वाद के रूप म सामने आये बल्कि वह उनकी देशभक्ति का 
सच्चा प्रमाण पत्र भी था । बापू वे इन थदों ने विजली वी कौघ की तरह उनका 
पूरा शरीर रोमाचित कर दिया और स्नायु मण्डली म कनमनाहट उत्पन करदी। 
उाहाते पूरा निश्चय कर लिया कि जीवनपयात साम्राज्यवाद के विराघ मे सघय 
क्रगा तया मातभूमि की स्वाधीनता से पहले चैन वी सास नही लूगा। तब से 
चाहाने नगर वाग्रेस कमी के वायों मे और भी सन्रिय हो कर भाग लेना प्रारभ 
बर दिया । उन दिना पण्टित जवाहर लाल नेहरू और के ० डी ० मालवीय नगर 
बांग्रेस कमेटी के क्रमश अध्यक्ष एव महामनी थे । 
उनकी कुछ विशिष्ट योग्यताआ का आभास विद्यार्थी जीवन म ही मिलने लगा 
था। विवादास्पद समस्याआ में मध्यस्थता +रने वी और उनका निबटारा करन 
वी उनकी अमाधथारण क्षमता उस समय भी प्रवट हान लगी थी । 
उस समय दर ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियां से गुजर रहा था कि किसी भी 
देशवासी के विए राजनीति से विमुख॒ होकर निध्किय बठना सभव नहीं था। 
देश वी आर्थिक स्थिति विण्डती जा रही थी। देश का परम्परागत साम-ती ढंग 
बा कृषि ढाचा दूट रहा था ओर किसानो तथा सामन्ती तत्वो के बीच वग सधय' 
निर तर तेज हाते जा रहे थे । शहरा मे पूजीवाद वा विकास रका हुआ था और 
विश्वव्यापी आर्थिक मदी ने भारत की क्मजार अथव्यवस्था को मजदूर आदो 
लना वी ज्वालामुखी पर खडा कर रखा था। शिक्षित मध्यम वग बेरोजगारी 
और भविष्य की चिता से इतना आशक्ति था कि बडी तेजी के साथ पूजीबाद वे 
विरोध म उठ रह प्रगतिशील आदोलनी म खिंचता जा रहा था। ऐसी ही घडी 
में जन साईमन कमीशन के वहिप्कार का राजनीतिक कायतम जनता के सम्मुख 
रखा गया तो जगल की आग की तरह वह जादोलन पूरे देश मे फेलता चला 
गया। एक क्षण में ही और झटके के साथ राष्ट्र वी सारी निष्कियता हवा मे 
मायब हो गयी । 
साम्राज्यवाद इतन्ग अलहदा जा पडा था कि वह केवल विरोधी प्रचार द्वारा 
जनता को अ।दालना से विमुख करो मे असमथ या। जत उसने जाभावनाये 
तथा आदालन कुचलने के लिए दमत का सहारा लेना प्रारभ कर दिया। ऐसी 
दशा मे कांग्रेस के जिए साम्राज्यवादी दमत चक का विराघ करना आवश्यक हो 
गया। फ्लस्वरूप फरवरी १६३० में काग्नेस कायकारिणी की एक महत्वपू् 
मीटिंग हुईं। उसने बापू पर यह कायभार सापा कि व राष्ट्र का मनोबल 
ऊचा करन के लिए तथा साम्राज्यवादी दमनचत का विरोध करन के लिए सधप का 
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जो भी तरीका अपनायेगे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस उसका पूरा समयन करगी। 

पूर्बोक्‍्त प्रस्ताव के प्रवाश में बापू ने राष्ट्रव्यापी आदोलन को रूपरेखा 
तयार वी | उहाने नमक सत्याग्रह बरके सरकारी कानून तोडने का और सवितय 
अवज्ञा आदोलन छेडने का निश्चय किया । इसके लिए १२ माच १६३० का टिन 
तय क्या गया कि उस दिन बापू सत्याग्रहिया के साथ डाडी माच प्रारम करंगे। 
उन्हनि २४ दिना मे २०० मील की पैदल यात्रा वी। इस पदयाता ने पूरे देश वो 
खडा कर दिया और ऐसा जनुभव होने लगा जैसे कि पूरा देश डाडी अभियात्र मं 
भाग ले रहा है! गाथीजी ने डाडी मे नमक वनाकर कानून तोडा। इस 
बाद पूरे देश म धरना और पिकेटिय का अभियान प्रारम्भ हो गया । विदेशी 
कपड़ो का वहिष्कार, शराब वी दुकानों पर घरना और बिलायती कपड़ों बी 
होली जलाना राष्ट्रथापी घटना वन गयो। जवाहर लाल जी और अय॑ सभी 
बडे नेता गिरफ्तार कर लिये गये । गाधीजी को चखदा जेल म॑ रख दिया गया। 
सरहदी गाघी खान अब्दुल गपफार खान न इस आदोलन म॑ बहुत अग्रणी भाग 
लिया था । पहली गोलमेज का फ्रेस का वहिप्फार भी चालू रहा। 

जिन हजारा होनहार नौजवानो ने पहली बार आन्दालन म भाग लिया और 
जेल यात्रायें की उनमे फिरोज गाधी भी प्रमुख थे। १८ व की आयु मे वे पहती 
बार और २० साल की आयु में दूसरी वार १६३२ मे जेल गये थे । 


परीक्षा की हर घड़ी मे उनकी देशभक्ति खरी उतरी और बे कु दन की तरह 
चमक्ते रहे । 
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पीछे बताया जा चुका है कि आनन्द भवन आने वाले प्रत्येक नवयुवक 
भारतवासी पर कमला जी के स्नेह का कितना व्यापक प्रभाव पडता था। फिरोज 
गाधी पर उनका विशेष प्रभाव पडा था। इसका एक कारण यह भी धा वि' 
फिरोज गाधी का परिवार उनके राजनीतिव वातावरण और विचारों के अनु 
रूप नहां था | यही कारण है कि अपनी राजनीतिक गतिविधियां के सन्दभ मे 
छह प्राय घर से वाहर ही रहना पडता था। अत परिवार म वे जिस स्नेह की 
कमी अनुभव करते थे, वह उहह नेहहू परिवार म कमला जी से विश्येप रूप से 
प्राप्त होता रहता था। उनके प्रति वह्‌ माता के समान प्रवल आयपण में आहृष्द 
रहते थे। दुर्भाग्य से धीरे धीरे कमला जी बीमार रहने लगी और कई महीना 
बाद पता चला कि वे क्षय राग से पीडित है। पता चलते ही उह लखनऊ अस्प- 
ताल मे भरती कराया गया । फि्रोज गाघी इलाहाबाद रहते हुएं भी नियमित 
रूप से कमला जी वी सेवा के लिए लखनऊ आत जाते रहते थे। अध्ययन चालू 
रखते हुए भी वे कई कई दिनो तक लखनऊ रहते ये। परन्तु रोग असाध्य होता गया। 
डावटरा की सलाह से उह बाद में भुवाली सेनीटारियम में भरती किया गया। 
पहा भी फ्रोज गाधी वा वह सेवा सुश्रूपा वा सिलसिला निरतर चलता रहा। 
क्रोज की उपप्थिति म कमला जे मानसिक रूप से यह अनुभव करती थी जैसे 
कि उनका अपना पुत्र उनकी सेवा सुथूपा म लगा है । 

भुवाली सेनीटोरियम म भी कमला जी का स्वास्थ्य यही सुधरा। पशण्डित 
नेहरू उन दिना जेल म ही थे जब उहे योरोप के वाण्डेन बेईलेस सेनीटोरियम 
भदाखिल वरन का निणय क्या गया | पूरे विश्व वे समाजवादी आन्दोलन वा 
दवाव पडन पर ही ब्रिटिश सरकार ने पण्डित नेहरू को अपनी पत्नी वो चिकित्सा 
के' लिए जेल स मुक्त क्या था । वे यहा करीब डेढ दो वर्षों तक रही और पूरी 
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इसी तरह चलता रहा। वे कभी चन से इकट्ठे नही मिल सके । साम्राज्यवाद 
सटा ही उन दोनों वे बीच मे अलध्य दीवार वतकर सडा रहा । 
पर/तु बमला जी वा बभी पण्ठित जी से क।३ शिकायत नही रही । यहा तवा 
कि देश वे लिए तपरया मे लगे वह महापुरप अपनी लाडली पुत्री वे लिए भी उतना 
समय कभी नही तिहात सके जितना एक सावारण पिया तक निकाल लेता है। परि- 
बार के सभी लोग यह भली भाति जानते थ वि व जिस साधना में लग है वह साधारण 
नही है, तथा उसम से समय निकाल सरूना कदापि सभव मही हो सकता। पंडित 
जी वमला जी के प्रति कितने भावुक थे इसका पता बहुत वाद म चला । पण्डितजी 
मे जीवनप4 त वमला जी के अस्थि अवशेप जमत्य निधि की तरह सजोकर रखे 
थे। उनदी यह हादिक इच्छा थी कि प्रयाग समस पर उनके अस्थि अवशेपा का विस- 
जन करते समय उसके साथ ही कमला जी के अस्थि जवश पा का भी विसजाय किया 
जाय। अपनी पी के प्रति इतनी निष्ठा और भक्ति शायद ही किसी आधुतिक 
पुर्प म देयी जा सवती हूं। और पण्डित जी ता अनीश्वरवादी एवं द्वन्दात्मवा 
भौतिववादी थे । वे वैचानिक समाजवाद के प्रकाण्ड जाता थे। धम और पुनणम 
मे विश्वास नही रखत थे । परतु कमला जी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति इतने 
निष्ठायान 4 कि जीवनपय“त उनके अस्थि अवश्येपा का अपनी अटैची मे रखे 
फ्र्ति रह ! 
ऐसी थी कमला जी ! ऐसे ये पण्डित नटरू और ऐसे थे फिराज गावी जा 
पुत्र न होते हुए भी पुत की तरह कमला जी की सेवा मे संलग्न रहे |! 


योरोप के मुक्त वातावरगा का प्रभाव 


देश का घटनानम इतना राजनीतिव हो गया था वि फिरोज गाधी के लिए 
सपश्रिय राजनीति से अलग रहना असम्भव हा गया | प्रयटा बरके भी नें लिए 
अध्ययन चालू रपना सभव नही रहा । अत परिवार वे तमाम लोगों में और 
विशेष रूप से उनवी बुआ ने फिरोज पर दवाब डाला किये विद्याययन नै लिए 
इगलैण्ड चले जायें । परिणाम-स्वरूप २३ बप की आय में सन १६३४ मे 
दे विद्याष्ययम बरने के लिए इगलंण्ड चले गए। उनकी शिक्षा का व्यय भार 
आशिक रूप से उनकी बुआ ने वहन किया और आशिव रूप से स्वय 8882, 
नै-उहाने ऐसी व्यवस्था बरवा दी थी जिसके आधार पर पत्रकार वे रूप म॑ थोडा 
समय काम करके वह अपनी जीविका चला सकते थे । इ ग्लेण्ड में विद्याध्ययन 
के लिए प्रेरित करने मे स्‍्वय कमला जी का भी हाथ था । 
वहां उहान लदन स्कूल जाफ इकानामिक्स मे प्रवेश लिया और विद्या ययत 
करते हुए भी वेण्डेन बेईलेस के सेनीटोरियम मे जा जावर कमला जी वी देख 
भाल करत रहते थे । 
यद्यपि फ्रिज गाधी को इगलण्ड म केवल विद्याग्ययन करने के लिए 
भेजा गया था ओर यह जाशा वी गयी थी कि व राजनीतिक हलचला से दूर ही 
रहगे पर तु यह धारणा निराघार सिद्ध हुईं। यहा आने के बाद तो फिरा 
गाधी राजनीति मे और भी गल्ले तक डूब गये जौर योरोप के मुक्त वातावरण 
ने उनके बौद्धिक चितन म और भी अधिक यतिशीलता भर दी । 
दो भहायुद्धा के बीच का योरोप अजीवोगरीव आश्वकाआ से भरा हुआ था 
और उम्तम दा प्रतार वी परस्पर विरोधी प्रवत्तिया हावी हाती जा रही थी। 
एक आर तो समाजवादी सावियत सघ था जो पूजीवाद और सामतवाद के 
पुराने खण्डहरा के मध्य से नय समाजवादी समाज के निर्माण के लिए प्रयत्त 
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शीत था। दूसरी ओर इटली और जमनी म ऐसी फासिस्ट तानाशाही प्रिर उठा 
रही थी जिसमे पूरे योरोप ओर दुनिया के पुराने ढाचे को चुनोती दी थी, जो 
दुनिया वी मण्डिया का दुबारा वटवारा करने के लिए दूसरे महायुद्ध वी धमकिया 
दे रहा था और साथ ही समाजवादी सावियत सध पर खुले हमले की पैरवी वर 
रहा था। 

एशिया मे जापानी सैं-यवाद इन दानों से सहयोग करके कोरिया, चीन, 
वियतनाम और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर नरसहार के लिए अग्नि वर्षा कर 
रहा था। 

यद्यपि ये फासिस्ट शक्तिया नये सिद्धाता और मायताओ की घाषणा करके 
जनता म॑ पम्रम फैवाने का प्रयत्त करती थी कि वे कसी नई व्यवस्था की स्थापना 
के लिए मौलिक सिद्धातों का निरूपण कर रहे हैं परन्तु फासिज्म कोई नया 
सिद्धांत या व्यवस्था नही है। फासिस्ट नगे रूप मे और भोडे ढग से पूजीवाद 
की असगतिया को ही उजागर क्र रह थे। यद्यपि पूजीवाद ने सदा ही साम्यवाद 
पर यह आरोप लगाया है |क वह जनतन या ससदीय प्रशासनिक ढाचे का 
विरोधी है पर तु फातविज्म, जा पूजीवाद का ही सवाधिक आतन्रमक रूप है, 
और एक्धिकारी पूजीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम हे खुले आम 
ससदीय जनतन का विराध करता है और उसे “मुण्ड ग्रिनने” की राजनीति या 
मूर्खो का शासन कह कर पुकारता है। 

इ ग्लैण्ड म प्रवासी भारतीय विद्यार्थी फाम्तिज्म के कु आलोचक थे। पर तु 
उाह यह देखकर आश्चथ नही हुआ कि इगलैण्ड, फ्रास और अमरीका यद्यपि ससदीय 
जनतन के समथन में दुहाई देत हैं, फिर भी वे अदर ही अदर फासिज्म से मिले 
हुए है। सम/जवदी सोवियत सघ का सफाया करने के लिए वे उसे पालपास कर 
तैयार कर रहे हैं । 

दस प्रकार चोये दशक मे फासिज्म और साम्यवाद एक दुसरे के आमन- 
सामने खडे थे और मुरय प्रतिद्वद्दी के रूप म उभर रह थे । 

फापिज्म छोटे छाटे देशा की स्वाघीनता का अपहरण कर रहा था। जिन 
दशा पर अब से पहले प़िटेन फास, पुत्तगाल और दूसर साम्राज्यवादी देशो वा 
शासन था, वे फासिज्म के खिलाफ युद्ध करने की तथा अपने अधीन देशा को 
सुरक्षा करने की दुहाई तो बहुत देते थे पर-तु फासिज्म के निर्णायक हमलों के 
समय उह मभधार म छोडकर भाग खडे होते थे । यरोप, एशिया और अफ्रीका 
के अनेक देशो मे पुराने सास्राज्यवादी ऐसी ही घृणित हरकतें कर रहे ये। 

उन्होने सवसे वडा और सयसे पहला घोखा स्पन के साथ क्या था। 

स्पेन मे फासिस्टा वी सहायता से फ्राको न ऐसे निरवुश शासन की स्थापना 
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वे लिए लाउतनी राज्यसत्ता व पिरद्ध गटयुद्ध छेश था जा अपने अस्तित्व वी 
रक्षा ब लिए गा तथाकधित लोगतात्रिय' सरबारा से सहायता मांग रहा घा। 
परल्तु फ़ास जौर इग्लण्ड जो बडी जासानी से सहायता द सतत थे, उठास्तीन 
थे। उह स्पेन म लोततत्न वी रक्षा वरन म रवि यही थी। इसके अनर राज 
मीतिय' वारण थे | पहला ता यही था वि वटा ससदीव जनतात्रिव प्रणाती के 
माध्यम से चुनाव द्वारा ऐसी सरग्रार वी स्थापना वी गई थी जा वावतन 
को समाजवादी जाथिव विवास वा मा्यम धान वी घोषणा वर चुकी थी। 
विश्व बा यह पहला प्रयोग था। पूजीवाटी विचारव एसस भय सा रह थे कि 
यदि स्पेन वी तरह दूसरे पूजीवादी दशा थी श्रमजीवी जनतान भी संसदाय 
लोकतन वो समाजवादी पुनतिमाण का माध्यम बनाया ता उनके देणा मे पूजी 
बाद का क्‍या होगा ? यही कारण है कि फासिस्टा वी तरह ये पूजीवादी प्रचाख 
भी स्पेन के गृह युद्ध म लोक्तब्रबादिया वी पराजय तथा फार्सिस्टा बी विजय 
म रुचि रखते थे । 
अत लोकतन की रक्षा वे लिए ची व पुरार मचाने वाले ये लोग पाशिज्म 
वा पाल पास वर तथा प्रोत्साहन देवर समाजवादी सावियत सघ से लडाना 
चाहते ये ताकि काटे से काटा निवाला जा सके। 
यूरोप मं घटन वाली इन घटनाआ का प्रभाव केवल यूरोप तव ही सीमित 
नही था। पूरा विश्व इह आाजे फाड कर देख रहा था जौर अपय तरीदे स नताजे 
निकाल रहा था। एवीसीनिया और स्पत बी घटनाजा स॑ साधारण समझे के 
लाग भी यह मानने लग ये कि पूजीवाद वास्तव मे लोक्तन का समथव नहीं है । 
पूजीवादी प्रचारक तभी तक लाकतन का समय बरते ह॑ जब तव उह यह विश्वास 
रहता है वि लाक्तन उड़ी बे पक्ष म निणय दगा तथा उ टी को सत्ता सौपेगा। 
पर तु एव बार जब उह यह आाद्यवा हा जाती है कि चुनावा के मा“यम से सत्ता 
पूजीवाद के विराधिया के हाथा म॒ भी जा सकती है ता वे खुल कर और 
निलज्जतापूवक लाफतन पर प्रहार करत हूं। संसदीय चुनाव प्रणाली का ताव 
पर रख देते है और तलवार के सहार राज काज चयात है। यही प्रणाली फासिज्म 
बे नाम से पुकारी जाती हूं । 
फासिज्म के उभार न विश्य वे पददलित और पराधीन दशो का चावा दिया। 
वे कमर वस्सर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए सवप बरने लगे। तीसरे दशव तक 
इंगलड प्रास, पुतगाल आदि प्रमुस साम्राज्यवादी देशा न एविया और अप्रीया 
के अधिकाष देशो पर अपना अधिकार जमा रपा था। ये लोग अपने उपनिवेक्षा 
की रक्षा करन का दम भरा बरत ये। परातु जब इटली, जापान जौर जमनी के 
खूलार फासिज्म न इन उपनिवेशा जौर योरोप के स्वाघीन राष्ट्रा की प्रसुसत्ता पर 
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हमले प्रारम्भ किये तथा उ ह अपना गुलाम बनाना प्रारम्भ कर दिया तो इन देझ्ा 
की जनता की जाख खुलने लगी । वियतनाम, लाजोस, कम्बोडिया, चीन, भारत, 
मिस्र, सोरिया कोरिया और अनेक प्रमुस देशो मे जब पुराने साम्राज्यवादी देशो 
के पाव उसडन लगे ता नवाग तुब आनमणक्ारियों का सामना करन के लिए 
इन देशा वी जनता ने कमर कसनी प्रारम्भ कर दी। भारत म भी ऐसा ही हुआ 
था। 
यही कारण ह कि सर्वेधानिक तरीका से चलाये जा रहे स्वाधीनता जादोलन 
तीव्रता के शिखरों पर चढने लगे और सशस्न मुठभेडो का रूप तेन लगे। चीन, 
वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया वर्मा, मध्यपूव के देश। और विशाल भूमागों पर 
हंथियारवद जनता न पुरान साम्राज्यवा दिया तथा नवागतुक' फासिस्टा वा प्रति 
रीथ करना प्रारम्भ कर दिया। तीमरे दशक का अत होते होते भारत में सवा 
धीनता सग्राम वी जाधी मे स्त्री पुर्प तथा बूढे जौर जवाग, तेजी से सिच सिच 
बर आन लगे। कसी भी भारतवासी के लिए उदासीन या तटस्थ होकर बढे 
रहना सम्मव नही था। 
फिरोज गावी विवादास्पद समस्याओं मे सब्यस्थता करने वा जौर मिवाद 
निपदान के लिए वाताकार वा फौरन प्राश्स्भ से ही रुखत थे। थ॑ विप्शवापु 
वाग्रेस कायकर्तता थे और इसके लिए अपने सुख वी वभी परवाह नही वरत थे। 
सा्ईमन कमीशन बे वहिष्फार न दशवाध्िया वो साम्राज्यवाद ने सिलाफ 
एक होकर साघप करन के लिए एवं बडा अवसर ता दिया ही, पर-तु एंसपे 
अलावा भी दश वी विगडती हुई आविव' दशा और बुद्धिजीवी वर्गों मे बढ़ते 
हुए व्यापक अमतोप ने साम्राज्यवाद वे विराव मे दश्षव्यापी उभार वी ण मे दे 
दिया था। साम्राज्यवाद ने जन भावतायें बुचलने वे! लिए आतवः पजाया और 
दमन वरना प्रारभ वर दिया था | फरवरी १६३० म बाग्रेस पायपारिणी पी 
एबं मीटिग में महात्मा याधी पर सह जिम्मेटारी सापी गयो परि थे एस दशपणव 
वा विरोध करन के लिए कोर्द आदोलन छेठें | गाधीजी प बहुत साप रगभ पर 
संविनय अवना आदोलन नमक सत्याग्रह वे रपम छेश्या गिविषरत पिया। 
जसके विए उडहाने १२ माच, १६३० बा प्रतिय 'टाठी गाच! तिगा बा। २४ 
दिनाम २३०० मोल वी पदयात्रा बरव जब गराधीती डॉंशो पतुप ता वयात 
जेनमस्था मे जाता पे उसवा स्वागत त्रिया। बा हमारा तांगा गे सामूदित 
रूप से नमव बानून तोड़ा । इसके बाद पूर दाम धरा भर विशष्धि गा 
अभियान छेंड दिया गया। विदगी यथ्ठा या यदिप्तार, शराय वी दुपता पर 
धरना और सरवार वे छिलाप यारा यो यूर पूर देगा मे ५राती गयी । 
साल णी और अय नेता गिरफ्तार पर तिय गय । पधीशी बा । 
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सजरबद फर लिया गया। सरहदी गाधी, खान अब्दुल गफफार खान ने इस 
आददोलन म बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। पहली गोल मेज वाफेंस वा बहिष्कार 
काग्रेस को ओर से चालू रहा। 

फिरोज गाधी इस आददालन म भाग लेकर अपने जाति समुदाय मं अग्रणी 
थे। वे इस राष्ट्रीय साघप म खूब सक्रिय ये। १८ बप की आयु मं ही वे 
१६३० म पहली बार जेल गये। 

१६३५ मे फिरोज गाघी विद्याध्ययन करने के लिए इगलेंड गये। ६७ 
साल क। उनका लन्दन मे प्रवासी जीवन विविध गतिविधिया से मरपूर रहा। 
फिरोज गाघी के साथ अध्ययन करन वाले उनके साथी श्री हिम्मत सिह, सासद 
सदस्य न जो सस्मरण बताये हैं उनसे आभास मिलता है कि जैसे जैस राष्ट्रीय 
और अन्तर्राप्टीय परिस्थितिया बदलती गई वैसे वँ स उनके विचारा वा क्षितिज भी 
उच्च से उच्चतर होता चला गया। लदन म अध्ययन करते समय अन्तर्राष्टीय 
कानून और कूटनीतिक सम्बंध उनके प्रिय विपय थे । इन दोनों विषयों पर 
उाह पारगत होने की वहा पूरी सुविधायें मिली और उ हांने उत सुविधाओं वी 
पूरा लाभ उठाया । उहाने वी० एस० सी० की डिट्री प्राप्त की। 

लादन म पढते समय फिरोज गाधी जौर उनके साथिया पर प्रिटिंग ससदीय 
प्रणाली का बडा गहरा प्रभाव पडा था। वे स्वाधीन भारत मे भी शासन की वैसी 
ही पद्धति चालू करने वी क्ल्पनाए किया बरते थे। परतु १६३६ ३७ म ब्रिदिंग 
प्रधानमतत्री और सरकार ने लोक्त-न और ससदीय प्रणाली वा जो मजाव 
बनाया था, उम व्यवस्था के प्रति उनके मन पर वडा विपरीत प्रभाव पडा था। 
इटली के फाध्तिस्टा और जमनी के नाजियो का हौसला इतना अधिक' बढ़ गया 
था कि वे लोवतजीय ताकता वा बदम कदम पर भटवे दे रह थे तथा कडी 
से कडी शर्तें मनवा रह थे। चेम्बर लेन प्रत्यक प्रश्न पर फाप्षिज्म वे सामने 
भुपते थे । वे एक ओर जनत-त्र और ससदीय प्रणाली वी प्रशसा करते ये और 
दूसरी ओर नाजिया तथा फाह्तिस्टा से समभौत वर रह थे । 

जा भारतीय विद्यार्थी लदन मे विद्याघ्ययन कर रहे थे वे ब्रिटेन वी 
इस दोरगी नीतिपर क्षुब्ध थ। फिराज गाधी वे मन भ ब्रिटेन की सासदीय 

प्रणाली के प्रति गहरी उदासीनता के भाव उत्पन हान लगे थे। यह उदा 
सीनता केवल फिराज गराघी तक ही सोमित नहीं थी। सभी भारतीय विद्यार्थी 
ऐसा अनुमव कर रहे थे । 

लदन में उददोने केवल विद्याष्ययन ही नही किया बल्कि बहुत सानिक्ट से 

उन वर्गों तया सामाजिक हाक्तिया के असली रूपा का देसने वा भी अवसर प्राप्त 
किया जा ययास्थितिवाद वी रक्षा बे लिए उन दुइ्मना के साथ भी समभौता 
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करते हैं जो रात दिन सतदीय जनतात का उमूलन करने वी घोषणाए करते 
रहते हैं। जो भारतीय विद्यार्थी अपने देश से वहा विद्याध्ययन करने जाते थे 
उनका मन केवल पुस्तका तक सीमित नही रह सकता था। उन दिनो याराप और 
विशेष तौर पर लदन पूरे ससार की प्रमुख घटनाआ का केंद्र ब्रिदु था। वहा 
रह कर उतने उन घटनाआ को वडी सृक्ष्मता के साथ देखा, जो विश्व को नया 
माड दे रही थी और दुनिया का दृष्टिकोण बदल रहो थी। फिरोज गाघी 
१६३६ ३७ मे पूरे लदन म घूम घूम कर भारतीय विद्याथिया को यह प्रेरणा देने 
लगे थे कि अब “समय आ गया है जब उ हे समाजवादी शक्तियों का साथ देने के 
लिए कथ्िवद्ध हा जाना चाहिए ।” 

उन दिना एक आय भारतीय पारसी जिनका नाम सापुरणी सबलतवाला 
था, इंगलैण्ड भ भारतीय विद्याथिया पर अत्यधिक प्रभाव रखत थे । सवलतवाला 
विश्वविस्यात माक्सवादी थे । वें प्रसिद्ध भारतीय पारसी परिवार के थे और 
सर शोहरावजी सक्लतवाला के सगे छाट्े भाई थे । वे ऐसे प्रवासी भारतीय थे 
जो ब्रिटिश ससद में लन्दन के साऊथ वेरक क्षेत्र से सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। 
महात्मा गाची तथा प० नेहरू जी से सकलतवाला के घनिष्ठ सम्बंध थे । फिराज 
गाघी भी सकलवताला से अक्सर मिला करते थे। उनके बौद्धिक चिलन का उन 
पर व्यापक प्रभाव पडा था| फिरोज गाघी का सम्पक एवकक दूसरे भारतीय नेता, 
रपनी पाम दत्त के साथ भी था जो विश्वविस्यात माक्सवादी थे। वे भारत के 
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और देशभक्त रमेश चद्र दत्त के पुत्र थे। श्री रमेश दत्त 
इस सदी के प्रारम्भ मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष रह चुके ये। 

उन हलचल भरे वर्षों मे फिरोज गाधी न अपनी गतिविधियों द्वारा न केवल 
भारतीय विद्याथियों को बल्कि लदन के आय जन समुदाओं को भी प्रभावित 
किया। जो भारतीय छान उनके साथ विधाध्ययन कर रहे थे वे आगे चल बर 
भारत के राजनीतिक जन जीवन के अग्रणी नेता बने । भूपेश गुप्त, मोहन छु मार- 
मगलम, रजनी पटेल, रेनु चक्रवर्ती, फ्रोज गाघी, निखिल चक्रवर्ती, हिम्मत 
सिह, ज्योति वयु एन० के ० कृष्णन, जशोक़ सेन, पावती कृष्णन और रमेश 
चद्धा आदि भारतीय छात्रों की ऐसी टोली थी जो भारत के जन जीवन मे परीव 
३० ४० वर्षो तक जगमगाते रह और आज भी जगमगा रहे हैं! 

य विद्यार्थी यूराप की घटनाओ से इतने अधिक भ्रभावित हो चुनें थे वियाये 
सामाजिक और राजनीतिक दप्टिकोण वदल गय थे । व सभी श्रगतिशील त्तन 
की धारा में सम्मिलित हा गये थे तथा समाजवाद और साम्राज्यविरोध शे 
प्रभाव म निरतर आत चल गये । इस टोली मे स बहुत वम लोग ऐसे थे जिरे 
फसिज्म पस्ाद था और जो समाजवाद की ओर अग्रसर नही होना चाहते ऐ 


है 
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इस वास्तवियया को सभी साग रवीवार पते हैं कि रान ३५से १६४१ १६ 
वी अवधि म जो भारतीय विद्यार्यी सादा मे विद्याध्यया बर रह थे उनता 
ने बेबन जीवा या दष्टियाण ही बदव गया था वनिए उठा मं ते गरतीय 
स्वाबीनता आदातन वा भागे चसयर हजारा तय पता और सचेत वायवत्ता 
भी मिल थे। प्रिटेत व मुझ्त वातायरण ये न बैयत भारा ये स्थाधीनता सपप 
के लिए बलि पूर प्रिडिश उपदिवा बी जाता व गुविी आदौलता नै विए 
बी मात्रा मे यायवर्ता और नता पैदा रिय थ। एस संदभ मे यह महनों अग्मा 
समिव न हागा वि अनव प्रगविशीज प्रिटिश नागरितो न अपन उपनिवणा 8] 
जनता वे बाये से काथा मिलावर ब्रिदिण सामघाज्य वे सिलाफ सधर्पों मे भाग 
लिया था। हम भारतीय येन प्रल्ले लिस्टर हचिशन और प्रिंद परॉमव अग्रन 
धार्वितारियों को बभी पही भूल सबेग जा भारत यी स्वापरीनता वे लिए भपा 
टि दुस्तानी सायिया वे साथ मरठ बाह्शेवित पडयत्र बेस मे गिरफ्तार विय 
सये ये और जिद लम्बी सम्दो सजाएं दी गयी थी । जिटि' बम्पुनिस्ट पार्टी वें 
अजावा लेबर पार्टी मे भी ऐसे अनेय ब्रिटिग वैसा थे जो भारत वी स्वाधीतता में 
लिए ब्रिटिश शासया पर तिर7पर दवाव डाल रहे थे । प्रसिद्ध प्विटिय समाजवाटी 
नेता हेरादइड लास्पी पौर अय णागरुक अग्रेज भारत वी आजाती का समधा 
बर रहे थे। 

“इस में विद्याध्ययन वरने वाले भारती 7 थिद्यार्थी और प्रगतिशील बिंदिए 
सागरिफ तथा लेवर पार्टी जिम भारतीय नेता वा सपाधिक आदर बरत थ। 
बह महात्मा गाधी के बाद प० जवाहर लाल नेहरः ये। उ'ह प्रगतिशील रष्टीय 
घारा का पुरप प्रवक्‍ता मात्रा जाता था। जिस समय भारत में प्रतिनियावादी 
इक्तिया पहुत उभर रही थी और उठाते काग्रेम सगठत पर शिकजा केस लिया 
था तब पडित णी अक्मर चहुत परंगान रहा बरत थे | इसका वणन हम अपनी 
इसरी पुरतकु-- नेहरू और साक्सवाद” मे विस्तारपूवव कर चुवे है। परल्य 
पडित जी व्यवहार कुधन समाजवादी थे। व प्रतित्रियायाद वी इस वाढ को 
रापने की योगता वाया उत कर सकते थे । उ हाने यूरोप में ही इन प्रगतिशील 
बितक्ो के सहयोग से एक याजवा बनाईथी। जिस समय १६३४ शेष म व 
बमलाजी की बीमारी के सादभ मयारापर गय हुए थ लोजान म रजनी पाम 
दत्त के साथ उनकी एव' महत्यपूण थैठर हुई थी। इस वैठर मं यह निणय विया 
हि 22848 चाल विद्यार्थी प्रगतिशील विचारधारा के है औौर उ 6 

होकर राष्टीय स्वाधीनता ज्ञादोतन वो प्रगतित्रील मा 


दना चाहिए। गगतिशीतता जौर धम पिरपेक्षता वे जाधार पर ही राष्ट्र बी एकता 
मजयत बरना सम्भव होगा। प्रतातिज्ञीक्त उ्नस्गा-जर्पजफती उाक्ॉरधानी जवितयां 
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गे एकता राष्ट्रीय झान्दौलन को दढ वरती रही । 
गे 6038: को पुष्टि भूतपूव राष्ट्रपति डर राघादृष्ण[ के पुत्र गोपातजी ने 
गठत जी को जोवनी मे की है। आगे चलतर स्वय रजनी पाम दत्त ने नी लोजान 
5 इस मीटिंग की पुष्टि की ३ हर 
हे कर] ध्श्द्््न जा विद्यार्यी स्पेन दी घटना पर सबसे अविद धिन थे । 
विदेशी फास्िस्टा से सहयोग लेदर जनरत फ्राको स्पेन वी लोक्ततीय शक्तियां 
पर प्रहार बर रह ये | फिरोज गाधी और अय भारतीय विद्याथिया को इगर्लेड 
और, फ्राम दे विश्वासघात पर बडा भारी क्षोभ हुला थां। फिरोज गांधी उच्च 
मानवीय आदर्शो से क्तिते अधिक प्रभावित ये, एस बात का पता इसी से चल 
जाता हू कि वे स्पेन म लोक ज वी रक्षा के लिए भारतीय छात्रा का अन्तर प्टीर 
ज्गेड मे शामिल हाते का शाद्वात कर रह ये । वृछ विद्यार्थी इसम शामिल हूं! 
भी। पर-तु ब्रिटेन वे प्रगतिशील तत्वा तथा भारतीय छात्र समुदाय और स्वय प* 
जवारर लाल सह्रू व इस प्रश्न पर मिन दप्टिराण अपनाया था । उतवा बिचा 
था वि छात्रा शा लोफ्ताजजिक शक्तियों के समवन में और पसिज्म वे विरो 
मे जनमत तैयार करने तक ही सीमित रहता चाहिए । उनवा यह भी विचार: 
किभ्धिव से अधिक बन सगह करके लोकत जीय स्पन वी सहायता कर 
आवश्यक हू। परिणामस्वर्प इसलड में भारतीय छात्रों वी एफ सधप सम 
बा गठन क्या गया । इस समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय वाहिनी की सहायता करने 
लिए ज़िटेत मे घन-सग्रह का क्षमियत चलाया | इस समित्ति वे सधोजम हिम 
पिह दनाय गये और फिराज गाघी कोपाब्यक्ष चुने गये । स्पेन भे लोकतान 
रत का खबाब ऐस गुगावरफारी प्रश्ा परत शघा था गीसे लेकर नेहुर 
और बी० ६० कृष्ण मेवद वे बीच पहली वार जा धविप्ठ सम्पक कायम १ 
बह निरवर बल्ता ही चुत| कया | 
जात भसार मे कुछ लोग छिद्वाल और विज्वास्घाश के जता ही राजर 
बरन की टिमायन 7खे हैं । परजु यह प्रशत वहन ही महत्ववण है ९ 
स्यक्ित राजवोति मे भाग क्या लता हू? बया लापणगुद्धत समाज मे काई 
अति परहवर विराधी वर्गों < विए समान हित की हवा सकती ह ? जा भी £ 
22200 मे भाग लेता है क्या उसके जिए यह सोचना आवश्यक सा 
दें पपा क्या द० रहा है एवं राजवीनि मे भाग लेकर वह कित वर्यों के 
कक रे विराध मं ग्राम करना चाहता ह। राजनीति व्यविवियत व्य 
हि ना री निजी हानि-तामा का हप्टिम रा कर भी नही की जा स 
भाप सता ता उ हे बहुत शीप ही राजनीतिक जीवत से बाहर 
छे बण हू दि जब फ्रोज गाधी और दसर 


व देशमभवत फिरोज गाधी 


विद्यार्थी इगर्नण्ड मे विद्याध्ययन वरते समय स्पेन मे गृहमुद्ध की घटनाओं से 
अत्यविक उद्विग्त थ ता वे वि:ही व्यक्तिगत बारणा से नही परत्लि राजनीतिक 
बारणों से थे। वे जिन लद्ष्यों स प्ररित होरर भारतीय राजनीति ते हि 
स्पेन मे उन लक्ष्या वी हत्या की जा रही थी। इसी प्रतार यद्यपि वे ब्रिटिए 
सामस्राज्यवादिया को दश् से बाहर निवालन वे लिए अपना सवस्व बलिदान बेर 
के मिए उद्या थे और राजनीतिक स्वाधीतता वी वे देवी वी तरह 
उपासना वरत ये परतु फिर भी वे इस स्वाधीनता वो इसस भी बडी उपलोाधि 
बे लिए इस्तेमाल करना चाहत थे। फिराज गाधी और उनके सभी सावियावी 
दृढ मत था कि बेवल समाजयाद वे आधार पर ही भारत शो गरीगी क्र 
अज्ञान से मुक्ति दिलाई जा सकती है) 

इगलड म विद्याध्ययन बरत समय फिरोज गाघी वा मानसिक बिल्तत पूए 
तथा वनानिक हो चुका था । उहान अपने आपव नेहरूजी की चिंतन पर 
राओं के साथ पूणतया नत्यी वर लिया था ) 

नैहरूणी प्रबलतम साम्राज्य विरोधी थे। उ्ोत अपने जीवन म कभी भी 
साम्राज्यवाद वे साथ समभौता नही क्या । विपरीत इसके, व उन तमाम 
इक्तिया को एक सूत्र में विरो देना चाहते थे जो मानव समाज की मुकित को 
खुशहाली के लिए सघप कर रही है। यही कारण है कि व एक समजिवाः 
विचारक होन के नाते जहा सोवियत सब के साथ गहरा लगाव रखते थे वहीं 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध और फाह्िज्म के खिलाफ सघप करन वाले तमाम 
राष्ट्रो के देशभकक्‍त्रा के आदोलनो में भी एकता स्थापित करन वे लिए निरंतर 
प्रवत्नशील रहते थे । 

परतु वे यह भलीभाति जानते थे कि जब तक गह नीति के क्षेत्र म॑ पैमो्म 
अगतिशील शक्तियों की एकता कायम नही हो जाती तब तक ने तो सामस्ती 
परम्पराओ के विरुद्ध सघप क्रिप्रा जा सकता ह न रृढिवादी सरडृतियों के 
अवशेष मिठाये जा सकते हैं और १ साम्राज्यवाद के पड़यातों का सफाया किया 
जा सकता है। 

यही कारण है कि नहरूजी राष्ट्रीय और अततराष्टीय दोनो क्षेत्रों मे दे 


भक्त प्रयत्तियीत तत्वो और समाजवादी शवितियों के बीच अटट एस्ता स्थावित 
करने वा अयत्न करते रहते ये | 


आज भी हमारा दश श्रीमती इीदया गावी वे' नतत्व मे इन दाता मू 
सिद्धाता का अनुसरण करता है। यही कारण है कि हिंदुस्तान की राजवीति म 
चाहे अनक प्रतार के उतार चचाव आते रह॑ हैँ परन्तु बह निश्चित दिया मं नव 
लिषाण की और अग्रसर हाता रहता है और विघटनकारी शवितया का शुचल देने 


योराप वे मुवत वातावरण का प्रभाव बह 


थी क्षमता रखता है। नेट जो ने जिय सद्घालिक बुनियाद पर हिउुस्तान वी 
राजनीति प्रतिष्ठित वी थी उसम साम्मदायिवता, जातीय सक्षीणता, टाप्टीय 
विधटन और फाप्िज्म के लिए काई गुजायश नही है। 
फिरोज गाघी इन दोना मूत सिद्धातता के प्रवल पक्षघर मे । 
वे माच, १६४१ म हिंदुस्तान लौटे । स्वदंद्य वापिस आते समय उनके राज 
नीतितर विचार परिषतव हो चूने' थे। यहा आने के तुराव वाद उठोते अपने व्य 
क्विगत जीवन वी समस्याआ। के बारे मं बहुत बम सोचा और राष्ट्रीय स्वतात्रता 
की समस्याआ वे बारे मे ही साचते ओर सघप वरते रहे । 
इगलैण्ड मे विद्याध्ययन करते समय फिरोज गाधी केवल स्पेन के गहयुद्ध 
ठया अआथ राजतीतिक' सथर्षों मे ही रचि नहीं लेते थे। वे साम्राज्य विरोधी 
आदोलना तथा संगठनों के निर्माण म भी सर्क्यि भाग लेते थे । उन दिनां महान 
भारतीय सपूत वी ० के ० शृष्ण मेनन इगलैंण्ड में ही रह रहे थे और इण्डिया तीग के 
माध्यम से विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति अभियान चला रहे थे । उहांने इण्डिया लीग 
में बी० बे० कृष्ण मेनन के नेतृत्व मे कर्ट वर्यो तर अनयक काय क्या और इस 
संगठन को भारतीय स्वाघीनता सबप वे लिए प्रभावशाली माध्यम बना दिया। 
१६३६ म अपनी माता की दु यद मृत्यु तथा पिता के जेल म भेज दिय जाने 
के बाद इगलैण्ड में अपना अध्ययन चालू करने के लिए इंदिरा जी भी लंदन 
चली आईं । वे विद्याब्ययन करने वे साय साथ साम्राज्य विरोधी आन्दोलनों में 
भी भाग लेती थी । इसके लिए उद्ोने भी इडिण्या लीग को अपनी संगठित काय- 
वाहिया का साध्यम बनाया जहा फिरोज गाधी पहले से ही भाग ले रहे थे। 
झीदरा जी भी स्पेन की घटनाथओ पर क्षुब्य थी तया अपने पिता वी तरह त्तीकता- 
त्रिक शक्तिया की विजय वे लिए जनमत तयार बरने का अभियान चला रही 
थी। विद्याव्ययन, सत्रि य राजनीतिक जान्दालन पूद परिचित फिराज गाधी के 
साथ मिल कर क्ये गये आदालनों और श्री वी० वे क्षप्ण मेनन के स्नह एव 
नेतत्व ने इन्दिराजी को माता की मृत्यु तथा पिता वी जेल यात्रा की पीडा सहन 
करने को शक्ति प्रदान की थी । 
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भाच १६४१ म फ्रोज गाधी इन्दिरा वे साथ इ गल॑ण्ड से जलबान द्वारा 
भारत वापिस लौटे थे। जिस यान से वे भारत लौदे थे उसम इ गलण्ड मे विद्या 
ध्ययन करने वाले अनेक भारतीय छात्र भारत वापिस लौटे थे। वहा विद्याध्ययन 
चालू रखना दुभर हांता जा रहा था। आये दिन बागिया के विमान बम वर्षा 
करते थे और हर समय ब्लैक आउट (अधघकार) छाया रहता था। वक्षार्य 
तथा शिक्षा सस्थायें ब-द थी। सरकार विदेटियों वी सुरक्षा वी जिम्मेदारी लेने 
में असमथ थी। 
इसके अलावा भारत मे साम्राज्यवाद के विरोध मे और राष्ट्रीय स्वाधीनता 
के लिए प्रबल जनादोलन बी सम्भावनाये वेज होती जा रही थी। इ गलण्ड मं 
अध्ययन करने वाले प्रत्येक छाथ और छात्रा का मन भारत वी घटनाओं वी 
ओर लगा हुआ था। वे यह चाहते ये कि मातभूमि की स्वाघीनता वे लिए किए 
जा रहे इ्न आदोलना म वे अवश्य भाग लें और अपने राजनीतिव' कत्तय्यावी 
पालन करें 
यद्यपि फिरोज गाधी और दरदिरा जी के! बीच परिचय बहुत प्रुदता था; 
वे साथ साथ राजनीतिक आदोलनो मे भाग लेते रहे थे तथा ६ गरलैण्ड में अध्ययन 
करते समय और इण्डिया लीगर में भारतीय स्वाघीनाा वे लिए सघप करते 
समय उ होने एक दूसरे को बहुत सीनिक्ट से देखा था। फिर भी प्रारम्म म॑ यह 
परिचय कैवैल राजनीतिक और सामाजिव था और वे राजनीतिक साथियों के 
रूप म आदोलन म काय कते थे। पर तु जाग चलकर बुछ पारिवारिव और 
ऐतिहासिक परिस्वितिया ने ऐसा माड लिया कि वे दाता दाम्पत्य सूत्र मं बंध 
गये। देश के बडे से बडे लता और गणष्यमा-य व्यक्तिया ने विवाह वी बेदी पर 
सुकब्रित होकर वैलिक पद्धति से किये जा रहे उस विवाह सस्कार वा न बेब 
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समथन किया बल्कि अपने पवित्र आशीवादा से नवदम्पति को विभूषित भी 
किया। 
नेहरू परिवार के परम शुभचिन्तक और हितपी राष्ट्रविता मे इस अवसर 
पर अपना आशीर्वाद प्रपित करके वर वध को विश्येप रुप से अलइ्त किया । 
कर्नाठक प्रदेश के वतमान राज्यपाल और नेहरू परिवार के साथ पिछली आधी 
शताब्दी से भी अधिक समय तक सहयागी के रूप म॑ कायथ करन वाले वयोवद्ध 
बाग्रेस नेता और देशभक्त श्री उमाशकर दीक्षित ने इस विवाह के सम्बंध में बडा 
रोचक सस्मरण दिया हं। उसमे वे लिखते हैं कि फिराज गाधी कं मेंने पहल 
बार देखा, माच १६४२ म आनद भवन मे दीदरा जी के साथ उनके विवाहो 
त्सव पर। वह एक अपूव सौदय सौम्य और च्ालीनता का अविस्मरणीय 
दृश्य था। देश के कोने कोने से आये परिवार के मित्रा एवं निवट संम्वीधिया वी 
बुछ चुनी हुई म डली के बीच---सीमित जार्मानत जनों का बहुमत इलाहाबाद 
और सयुकत प्रात (जिसे अब उत्तर प्रदेश 7हत हैं) से आया था और ये लोग 
७ यार कुर्तियो की पक्तिया मे, जिनके वीच बहुत सक्रा रास्ता छाडा गया 
था, बैठे हुए थे---विवाह का यह अनूठा उत्सव सम्पत हुजा। बनारस के एक 
विद्वान शारती जी आये ये, उहात प्रामाणिक परम्पराओ पर आधारित वेद का 
पाठ क्या उच्च कितु मधुर ध्वनि मे ओर ये सादा ज्ितु मनमोहक विवाह 
सम्पन कराया ' आनद भवन के पिछवाडे की ओर वे' खुते दालान के अगले 
हिस्से कै म-य में इीदरा जी और फिरोज गापी खडे थे और जवाहरलाल जी 
तथा विजयलक्ष्मी पडित हाथा मे एवं छोटी सती टाकरी उठाये टुए थे जिसम 
गुलाब के फूता वी सुगाधित पयुडिया थी जिह वे झास्ती जी द्वारा उच्चरित 
प्रत्येक मज के अत में वर-वधू पर फेकते थे । हर दो मिनट के वाद वे अदर 
जाते और हर बार और गुलाब के फूल लेकर आति। अजब में मजोच्चारण 
समाप्त हुआ और उसी के साथ वट सक्षिप्त समारोह भी सम्पन्न हुआ । 
डा० सराजिनी नायडू, “रा० बैलाश नाथ वाटजू, श्री रफी अहमद किद 
बई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा० वी० स्लो० राय, डा० राजेद्ध प्रसाद, 
श्री सम्धूर्णानन्द, श्री लाल बहादुर झास्तरी और अय गण्यमा-य व्यक्तिया न इस 
विवाह मण्डप की शोभा बढाई । 
फिरोज गाघी सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक नेता ये। राजनीतिया व सामाजिक 
दापर्थों म अयधिक व्यस्तता के कारण अपन प/रवार वी देखभाल के लिए वे समय 
नही निवाज पाते थे। इन्दिरा जी का जीवन भी वडी-बटी राजनीतिक जिम्मेदारिया 
के बपरण बहुत अधिक व्यस्ततापूण रहता रहा ६। इसवें अताबा, खपन पिता वी 
सेवा पौर देखभाल बरना भी उनके जीवन का सर्वोपरि ब्रेत या। उनवी सेवा वे 


भर देशभवा फिरोज गांपी 


बपरण ही पण्डित जी इतनी सम्पी आयु तव इतो स्रिपर रह सवे और देश वा नेतत्व 
करते रहे। यदि १६६२ म माओवादी भारत पर विश्वासघातप्रूण आव्रमण न 
बरते तो जिस तत्परता से इन्दिरा जी उायी देखभाल और सेवा बरती थी, 
उससे यह आशा बरना स्वाभाविव है तर इस महान सन्त राजनीतित से देशवासी 
अभी बहुत दिना तय नेतृत्य प्राप्त वरत रहत। 

परन्तु इन जयरदस्त राजनीतिब' गतिविधिया वे बावजूद फिरोज गाधी और 
इतदिराजी जी अपनी पारियारिक जिम्मेदारिया को न केवल निभाते रहे है बलि 
आदश माता पिता पी तरर्‌ उह॒ने अपन दाना हो।हार बच्चो का पालन पोषण 
तथा शिक्षण किया था। 

फिरोज गाधी उच्च काटि वे पत्रयार प्रवयव एवं सासदिक ये। संसद 
सदस्य निर्वाचित होने वे बाद तो उनवा घर सदा ही जनता से भरा रहता पा 
और व उप्तवी समस्याआ के सुलभाने म व्यस्त रहते थे। परन्तु उठने अपने 
राजनीतिक व त्तव्यो के मुबाबिले पारिवारिक जिम्मेदारियों वो कभी खडा नही 
होने दिया । सन्तुलित ढग से दाना जिम्मेदारिया निभाते रहे । 

राजीव और सजय पुत्र रत्न हैं। उनके जम न फिरोज गाघी में पितत्व की 
भावनायें उभार वर उनवे' मानवीय व्यक्तित्व वो और भी अधिव' मानवतापूण एव 
आक्पक बना दिया था। ये दोनो भाई अपने पिता के समान सुन्दर, सौम्य, दंढ 
प्रतिज्ञ, प्रभावशाली और कत्तव्यनिष्ठ हैं। 

इन दोता भाइयों की देसभाल और लालन पोषण मे स्वयं पण्डित जी बहुत 
रुचि लेते थे। कभी कभी वे इनबे साथ घटो गुजारा बरते थे जिससे उहे स्वयं 
को भी लाभ पहुचता था| राजनीति थकावट लाती हू। उस समय ये दोता भाई 
भाले बालक थे । उनके सम्पक से उह सनन्‍्तोष तथा सुख प्राप्त होता था। दूसरी 


ओर इन दाना भाइयो को उस महान व्यक्ति वी भुजाआ मे खेलन वा सौभाग्य 
मिलता था जो विश्व की राजनीति की घुरी बनी हुए थे। 


राजनीतिक उयल-पुथल के वर्ष 


फिराज गाधी उन साधारण नागरिवा म नही थे जा शादी विवाटा थी 
बरबाखिताओं मे ही मौमित रह जाते हैं। अगस्त, १६८२ ये आदोजन वा 
दमन बरल दे लिए साम्राग्यवाल ने जा दमन घत्र घवाया था उसम विवाह में ६ 
महीने बाद ही द विरतार कर विय पये थ । पूरदेग 7 घर-सरद चल रही थीं । 
सभी प्रमुष नठा जेला म बाद बर>्दि गय थ । 

१६४२ स्वाधीनता बान्दोउन में किसान गाघी पो तीसरी बार जेल जीवेन 
सती करता पडा । जेल में भी उन्हेने मिस निर्मत्ता और बुद्धिमता का पर: 
चय दिया पा उनसे अ-य वन्दी साथिया दा जबदस्त प्रामादन मिलता था) 

प्‌ १६८२ वा वष भारत डे स्वायीनता सघप वे इतिहास में जन विदोर्द 
हा बष भाना जाता है। दैसे तो ब्रिटिश साखाज्यवादी यह दावा वरते थ ्ि 
दे पाफिस्म के विरापी हैं और समदीय लोगतत्र वी रक्षा ने लिए युद्ध कर रई 

[वे दावा भी वर्त ये हि जारत और दुसर औपनिवतित देगा वी कि 
से सता वरना उनता राजनीतित कततव्य है। परन्तु समदीय लोकतंत्र बी 
पैलवा दम भरने वादे सराघाज्यवाद भारतीय जनता एवं दूसरे कक 

जैनवा पर बस ही अयाचार दा रह थे जमे सामस्राज्यवादी ढाई इज 
/ जापानी सै-यवादियों का दवाव बढ जात पर वे उस दया न 
ही उन्ही क भाग्य पर छाड दठ थे जिनड़ी रला वरते वी ये वा? 
पैख रद थे। ऐसी तथा में मारतीय नेताओ ने मद्वात्मा गाधी हैं नसों 
शाया प्रन्‍न पूछा कि “ब्रिटेन का अपन डरादे स्पष्ट बसते चार्टिय 
पु साघाम्यदाले घौखडाए हुए थे । दे चा5 बा 


दशर झर्वे हट 
नह बाद भारीप जनता का युद्ध में बिना छू 7 


ध्र्ड दैशमयत फिरोज गाघी 


जनता इसके लिए तथार नही थी । १६४२ वे अगस्त महीने में अखिल भारतीय 
बाग्रेस वमेटी वे बम्बई अधिवेशन म एवं राय से “अग्रेजो! भार छाइ 
आदोलन वा अभिया7 छेडा गया । पूरा देश आदोलन म सम्मिलित था। 

श्री किरोब गाधी के विवाह बा अभी ६ महीन भी पूरे नहीं हुए येविवे 
अयथ आदोलनकारिया की भाति सघप ने प्रारम्भ म ही पफड वर जेल में डॉल 
दिये गये | इीदिरा जी भी उनके साथ गिरफ्तार बर ली गयी । 

फिरोज गावी जेल से मुक्त हुए तो चारा आर देश म निराशा व्याप्त घी) 
पूरा राष्ट्र विकत्तव्यविमूढ था। बडे नेता अभी भी जेल में ही थे। उनवी आविक 
श्थिति भी विशेष अच्छी नही थी और जीविकापाजन वे! लिए बुछ न ठुछबरता 
आवश्यक था। ःि 

परन्तु वे जीविकोपाजन के लिए ऐसा काय नहीं करना चाहते थे जिससे 
देशभवित के वाय म वाया आती हो। उन दिना "नेशनल हेरल्ड' पर साम्रार्य 
वादी लगातार हमले बर रहे थे। इस पत्र वी स्थिति डावाडोल थी। १६४६ हा 
४० तक उ होने नशनल हेरल्ड दव्िक की स्थिति सभालने के लिए अपनी 
शक्ति लगाई और उसम कामयाव रहे । देर 

इसवे' बाद वे 'इ डयन एउसप्रेस' पत्र मे आये तथा उनका सहयोग पा 
यह पन खूय चमका | पर तु यहा आए के वाद भी उ होंने निशानल हेर्ड के 
प्रति अपनी झचि कन नही की । उसे निरतर सहयोग देत रहे । उनवी प्रतिमा 
और काय क्षमताआ का आदर करत हुए १६४५ मे ही उहह भारत वी स्वि 
धान सभा क, सईद य चुन लिया गया था जो सविधान के निर्माण का और साथ 
ही साघारण कानन बनाने का दोना ढग वा काय बरती भी। लखनऊ मं 
समय वे राजा वरणशी के मकान मे रहत 4। 

१६५२ भे प्रथम लोकसभा मे निवाचित हाने के बाद वे कुछ समय तं 
लोकसभा के अ दर काय करन को प्रक्रिया का गम्भीर जध्ययन करते रह । उसवी 
कायबाहिया मे अधिक सक्रिय भाग नही लिया । 

परन्तु १६५५ ५६ के आते आते व लोकसभा म प्रभावशाली वक्ता बन गये। 
जिप प्रश्न को भी उहोने उठाया उसे इतनी अच्छी तरह और तैयारी के साथ 
उठाया कि किसी के लिए भी उसे अनसुना करना सम्भव नही रहा। 

लोकसभा म इतनी प्रमुखता ग्रहण करने के बाद भी फिरोज गाधी ने अपनी 
पुरानी परम्पराआ तया मित्र मण्डती से सम्य थे विच्छेद नही किया । यही कारण 
है कि दिल्ती म आन वे बाद जीवनपयत उहाने एक ब्रत निभाया था। व प्रात 
काल का नाइता अ्धातमाज्री निवात स्थान म करत थे, दापहर का भोजन श्री 
अगीत प्रसाद जन के यद्य और रात का खाना अपने अनाय मित्र केशवर्दव 


राजनीतिक उथल पुथल के वप श््प्‌ 


मालवीय के यहा खात॑ रहे। 
कुछ विशेष आदता ने जीवनपय-्र उनका साथ दिया था। उदाहरण के 
लिए पुस्तका का पठन-पाठन और सश्षग्रट करना उनकी बहुत पुरावी आदत थी। 
पुस्तकें वरीदने क जिए दहन पत्ते की कभी कमी अनुभव नहीं की। अधिका- 
घित्र व्यस्तता के दिना म भी नई पुस्तकें पढने के लिएसमय निकाल ही लेते ये। 
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फूलो का चयन करना, उह उगाना और 
बेड पौधे लगाना किराज गाधी का सबसे प्रमुख शौक था । कभी कभी वे इस ओर 
अ य काम छांड कर भी ध्यान दंत थे । उनकी मृत्यु के बाद इगीदिराजी ने उन फूल 
पौधा की प्रवानम जी निवास स्थान म॑ भिजवा दिया था। 
फिराज गाधी मध्यमवर्गीय स्थिति से उठे और राजनीतिक जीवन के सबसे 
ऊचे शिखरा तक पहुचे । उनम अपने वग के सभी गुण विद्यमान थे । 
फिरोज गराधी के जीवन के सदभ म कुछ विशप व्यक्तितयों वी चर्चा करना 
खास तौर पर जरूरी है। ऐसा किये विना उनके जीवन वी कहानी अधूरी ही रह 
जायेगी। सवश्री गापीनाथ श्रीवास्तव, असार हरवानी, आर० डी० धवन भौर 
रफी अहमद क्दिवई उनके ऐसे अभिन्न एव अनय सहयोगी थे जिनके विचारों 
ओर कार्यों की छाप उनके जीवन पर पडी थी। १६८१ में जब फिराज गाधी 
लादन से वापिस लौटे थे और उन्हेने सावियत चित्रा तथा प्रगतिशील साहित्य बी 
प्रदशनी का आयोजन किया था उसके प्रमुख सयाजक' उनके ये अभिन सहयोगी 
ही थे । उस समय सावियत साहित्य और पत्र पतिकाए भारत में नही आ 
सकती थी। फिरोज गाधी बडे कौशल के साथ उस “मगर कानूनी ” साहित्य का 
भारत लाये थे और उसकी प्रदशनी लगाई थी। 
यदि इससे भी क्रीव ६ वप पुरानी घटना का उल्लेख किया जाय ता उससे 
इनत लागो के पारस्परिक सम्बधा वा सिहावलोवन भली भाति किया जा सकता है ! 
अवतूबर, १६३६ मे अखिल भारतीय स्टूडेंट्स फेडरेशन को नागपुर म स्थापना वी 
गयी थी। असार हरवानी उसके प्रथम अखिल भारतीय महामजी बनथे और 
फिराज गाघी लन्दन म॑ भारतीय विद्यार्थी फेडरेशन की शाया वे नता थ। इसी 
फेडरेशन की वर्मा देश वी शाखा के महाम त्री आग साग थे जा बाद में बमा ने 
प्रधानमंत्री बने | साम्राज्यवादिया ने इनवो हत्या वरवा दी थी। 
फिराज गाधी और उनके पूर्वोक्त सहयागिया न इसके अलावा भी हिन्दुस्तान 
म एवं बडा निर्णायर बाम क्या था। लदन से लौटन वे बाद १६४१ म फ्राज 
गाघी ने अपने सहयोगियों वी सहायता से सवस पहले लखनऊ म॑ भारत-सोवियत 
मन्री सघ वी स्थापना वी थी। यह मत्री सघ आज भारत मे वटवृक्ष में समान 
विद्यास आवार ग्रहण दर चुवा है। 


घटना भरे जीवन का अन्त 


फिरोज गाधी का जीवन घटनाओं से भरा हुआ था। 2034 के वाद से 
उतार चढाव आया, पर-तु फिरोज गाघी उससे प्रभावित हुमे विना अपर ते ४ 
आर लगातार बढते रहे । भारत वी स्वाधीनता वे उपरान्त देश जटिल समय 
में जक्डा हुआ था । 

देश बी जाजादी तो जायी पर तु उसवी पूववेला म साम्राज्यवाद न दम रे 
बटवारा करके कराडो लोगा को वैघरयार वर दिया। १० १० और रेट रे 
हजार की टोसिया पेशावर से कलकत्ता तक शरणार्थी बन कर निराशावे 20% 
में घूम रही थी। देश की आधिव व्यवस्था जजर थी। स्वाधीन सरकार 
अभी जमे नही ये। चारा आर हिंसा और अराजकता वा बोलबाला था। गले 
नीतिक जीवन में विप भरा हुआ था । साम्प्रदाधिक पार्टिया जन जीवन को डे 
व्यम्त बर रही थी। साम्प्रदायिक दगो वी आग भडवी हुई थी मय 
राष्ट्र का मनोवल तोड दिया था। ऐंसा प्रतीत होता था जस किसी भयानक 
दानव ने जग क्र हमारा सब कुछ विध्वस्त कर दिया है। गो 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ता चला गया था परन्तु अपने पीछे अपने सहाग7 ४ 
दलाला बी बहुत बडी फौज छाड गया था । य थ ६०० टशी राजें रजवाई जि 
यह अधिकार दिया मया था कि व चाह ता पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, 
चाह हिंदुस्तान का जग बन सकते है और चाह ता अपने आपको प्रभुसत्ती 
सम्पन राष्ट्र के रूप मे घोषित कर. सकते है। इससे तमाम सामतशाहा ने देश 
बी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया और रियासता की जनता पर बबर 
अत्याचार ढान शुरू कर दिये। 

इसी प्रवार पुरान नौवरशाहा के विश्येपाधिकारा का ब्रिटिश साम्राज्य ने 
पहले ही सरक्षण दिलवा दिया था। उनके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य अभी भी 
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अपने हिंता की रक्षा करने का अयत्त करता था और स्ववन राज्यम्त्ता को 
गुमराह करने मे कभी कभी सफ्ल हो जाता था। 
यद्यपि मभी राष्टीय नेता इस आकस्मिक विपत्ति का सामना बरने के लिए 
समय थे, परस्तु इसमे निर्णायर' भूमिका केवल बापू ही +भा सकते थे। बापू एव 
आर तो वुद्धावस्था के कारण निबल ये ओर दूसरी आर अपने देद के दा दुकडा मे 
बट जाने की व्यथा से पूणतगा मर्माट्त थे। उन्हीने जा त्म सास तक भारत 
का बटवाण स्वीकार नहीं किया था। उनकी रही-सही जीवन आशा उस 
खन में बह निकली थी जो पेश्ञावर से लेकर कलक्ता तक अपने देशवापियों के 
ही छुरो से वहाया जा रहा था। वे जहा कही नी साम्प्रदाभरिक दगा की ज्वालाए 
भडकती देखते थे वही उसे वुभान दौदते थे। उनवी नोआखली की पदयाता उतनी 
ही दिप्याव है जितना डाइीमाव । वे जहा कही भी जात थे भडक्ती हुई आग 
शान्त हो जाती थी। प्रशासन को प्रगतिशीत मोड देने को सबसे वडी जिम्मेदारी 
प० नेहल के कघी पर आ पडी थी। प० नेहरू क्रोडो वी भीड म भी अकेले थे। 
जब वे थके मादे घर लौटते ये ता फिरोज याघी शीदरा जी के साथ उनकी 
दखभाल करत थे। 
इसके बाद ३० जनवरी, १६४८ का वह ददभरा अभागा दिन आया जब 
एक हिंद सम्प्रदायवादी गुण्डे न राष्टरपिता पर गातिया की बोछार को और 
उह हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। चारा ओर निराश्ायें और समस्‍यायें ही 
खडा थी । 
परन्तु यह देश जीवट का ह। बुरे से बुर दिना म॑ भी अपनी हिम्मत नहीं 
खाता और अधकार मे से भी रास्ता विकाल लेता है। 
तमाम देशी रियासतो का भारत में विलयनीररण कर दिया गया। साम्प्र 
दायिक उपद्रव शात्॒ कर दिये गये। राष्ट्‌ के पुन॒तिर्माण के लिए पचवर्षाय 
योजनायें चालू वी गयी । जो एकाधिक्ारी पूजीपति जौर निजी क्षत के लोग 
राष्ट वी समस्त उपलब्धिया को आत्मसात्‌ करके उसे दीन-हीन बनाने का प्रयत्न 
फर रहे थे, उन पर अकुश लगाया गया। निजी क्षेत्र की पूजीवादी प्रणाली ने 
स्थान पर एक समानान्तर सावजनिक क्षेत्र का भवन खडा क्या गया जो आज 
बअ2९ होते-होते पुर राष्ट्र के आधिफ जीवन वो अपनी शौतल छाया में समेटता 
 है। 
जिस समय देश स्वाघीन हुआ था, उत्त समय बह मुश्किल से १६ बाघ टन 
स्टील पैदा करता था। यह मात्रा भारत जैसे विशास देश के आधिक' विकास 
बे लिए अतोव नग्ष्य थी। परन्तु आज भिलाई, बोबारा, राउरकेला और 
दुगीपुर के फौलाद कारयाने पौन करोड टन वे लगभग स्टील पैदा वरे" राषप्ट्र्वे 
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मन मे ठोस आशा या सचार वर रहे है। बहुत शीघ्र ही भारत डेढ वराड टन 
स्टील पदा करने लगेगा। 

इसके अलावा एंटीवायोटिक्स, ऋषिवेश तथा भोपाल और हरिद्वार आदि 
के विश्ञाल विद्युत उपवरणो के उत्पादन के द्र, सिन्दरी का कारदाना, राची वा 
भारी मशीन उद्याग चितरजन का लोकामोटिव वारखाना, भाखरा नागल वाव 
और इसी प्रकार के करीब १०० अरब रुपय मूल्य के विशाल संस्थान सावजनिद 
क्षेत्र बी शोभा बढा रहे हैं। इन सस्थाना वी सफ्लता ने देश का आधविवे 
पिछडापन दूर कर रप्ता ह और धीर-बीरे भारत कृपिमूलक राष्ट वे स्थान पर 
उद्यागमूलक राष्ट बनता जा रहा है। ये सव चमत्कार विशाल सावजविव क्षेत्र 
की प्रभावपूण उपलब्धिया हैं। 

परतु सावजनिव क्षेत्र पर लगातार प्रह्मर क्ये गये है। जो लोग हक बी 
समस्त उपलब्धिया का अपनी तिजोरियों में मुनाफा के रूप में बन्द कर लेना 
चाहत हैं उ-ह सावजनिक' क्षेत्र वा विकास पसद नहीं है। दूसरे पंचवर्षीय 
याजना के उपरान्त जब सावजमिक क्षेत्र ठोस आकार ग्रहण वरना 'पुरूवर 
लेता है तो पूजीपतिया जौर उनदे विचारवा न उस पर सवातार प्रहार रिय है। 
तब बन ब्यक्िति था जिसिन अपनी पूरी झवित लगा कर सावजनिक क्षेत्र बी 
ने बबल रसा वी थी बल्वि उसके विस्तार वे लिए सैद्धान्तिव' तक भी प्रस्तुत 
विवये ? 

सावजनिय क्षेत्र वी रसा वे सपप वी यह कहानी भारतीय लाउक़भा के 

इतिहास में अमर बन गई है । इस पुस्तव व तीसरे अध्याय मे उस सथप बे! बारे 
मे विस्तारपूवव विचार किया गया हू । 

जय सावजनिए क्षत्र पर निरातर प्रह्मर हो रह थे तथा इजारेटार पूजीपति 
शाध्ट पी सम्पटाआ या लूदन के जिए पटयत्र रच रहे थे उस समय उतने विश 
अजु न वी तरह सघप मरन बाला वह वीरयाद्धा मदान स हट गया। उमर 
साखारपवाटी मेंदान से नदी हटा सके! और ने इजारटार घरान बभी उमता 
मुह बाद बर सत्र परतु दाएण मत्यु न उस रूदान स हटा दिया और हमगा 4 
विए उमा मु ह बद बर लिया। 

८ मिस्‍्बर १६६० या प्रात ७ बजवर ४४ मिनट पर फिरोजगाधी ने 
मत सरहा वे लिए अपनी आखें बह यर ली । यह वितनी बडी विडम्बता टैडि 
टीग ४ हित बाल उद्द अप जीवन वी अडावीसबा जयन्‍्ती मनानी थी। पर 
जद यद उबा। ही थे और प्रतीक्रियावाटी चकतिया बे विरद जम वर सघव वर 
२८ उस गमय यह मदानर पटाशं व हो गया। पश्तिजी महू समावार सुतर र 
सएप रण एय । इग्न्रिजा दस तरट स्थावन और ब्यपित ह६ जसी दि गभी भी 
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पहले विसी न उ“ह नही देखा था। वे उदासीन थी और प्रात वाल ही केरल से लौटी 
था। वाग्रेंस अध्यक्ष बे नाते वे अपनी सागठनिवः जिम्मेदारिया पूरी करने वे लिए 
केरल गई घी। जिस समय फ्रोज गाधी ने आसिरी सास लिये, उस समय वे 
उनके पाम बैठी थी। परलु टुर्भाग्य से उने दाना पुत्र राजीव और सजय देहरादून 
मे थे। वे तुराति अपने विता ने जा तम दराना बे लिए वहा से दौटे आय। इसी 
प्रयार एवं चादड विमान तदमीना वो लेने बे लिए इलाहाबाद भेजा गया। 
पूरा देश इस दु यद समाचार से व्यथित था। लांग यह विश्वास बरने को 
तैयार नहीं थे कि इस घटना भरे जीवन वा इस प्रवार आवस्मिव अन्त हो 
जायेगा। 
फिरोज गाधी बुछ दिना से सीने मे पीडा अनुभव वर रहे थे। उह डावटरा 
न पृण विश्राम बरने वी सलाह दी थी। ७ सितम्बर १६६० को दोपहर बाद 
रोजाना वी तरह उ'हाने समद म अपना बाय पूरा दिया था। इसके उपरान्त वे 
शारीरिक परीक्षा बे लिए विलिगडन अस्पताल पहुचे थे। वे इतने प्रसन चित्त ये 
कि डावटरी परीक्षा वे वाद उोन वाफी या एव प्याला लिया। परतु पहली 
घूट भरते ही वे कुर्सी पर ढह पर गिर पड़े । उहें तुरत शैया पर पहुचाया गया। 
दवाए और इजेक्शन लेते समय वे अपनी असह्य पीडा की परवाह न वरके अपने 
चिकित्सका से बातचीत वर रहे थे। परन्तु अचानव पीडा इतनी बढ गयी कि 
दवाए प्रभावहीन सावित होने लगी। बडे से बडे हृदय विशेष भी उनवी सहा- 
यता करने मं असमथ साबित हुए । प्रात वाल वरीव ४ बजे अत मे कुछ देर के 
लिए उ'हू नीद आयी और करीब साढे तीन घटे बाद उनकी आयें खुलने ने 
बाद वे पुन असह्य पीडा से व्याकुल हो उठे। इसके वाद यह पीडा कभी नही दवी । 
प्रात काल ७ वज कर ४५ मिनट पर उन्हूनि औतिम सास खीचे। दो साल के भदर 
उहं दूमरी वार दिल का यह दौरा पडा था जो जानलेवा साबित हुआ । घटनाआ 
तथा उमगा से भरा यह जीवन हमेशा ने लिए बुक गया। 
फिरोज गराधी वी असामयिक मत्यु का समाचार दिल्‍ली और दूर-दूर तक 
जगल की आग वो तरह फल गया। बुछ ही क्षणा में उह श्रद्धाजलि अपित 
करने वाला वी भीड नसिय होम में इकट्ठी हाने लगी । आग्तुको मे माती, ससद 
सदस्य, पत्रदार और वे साघारण लांग ये जो फिरोज गाधी को व्यक्तिगत रूप से 
या उनके कार्यो द्वारा जानते थे। उसे प्रधानमजी के निवास स्थान, तीन मूर्ति 
पहुंचाया गया। वही से उनकी आततिम यात्रा निकली ! 
जतिम यात्रा प्रारम्भ होने से पहले तीन मूति भवन मे विभिन धर्मों के 
अनुयागिया ने अपने-अपने ढय से धामिक इृत्या का सम्पादन क्या । झोक सतप्त 
लोगो की अतहीन पवित लगातार बढती जा रही भी। इस पर्वित मे वे असहाय 
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और निधन लोग भी ये जिनदे लिए फिरोज गाधी ने जीवनभर सघप किया था। इत॑ 
असहाय लागा वी भीड देखयर और उनवा वरुण त्रदन सुनकर आसानी से यह 
अनुमान लगाया जा सवता था वि निदय मृत्यु न फिराज गाधी को उठा कर कवि 
लागा का सज्ञा दी है। अनेव वृद्ध, स्त्री और पुरुष हयवे-वकते से उतके शव के पास 
पड़े थे। वे अपने बारे में सोच रह थे वि' अब उावी बात कौन कहेगा ? जिस 
समय सस्दद में फिराण गाधी वे लिए श्रद्धांजलि अवित गी जा रही थी तो पडित 
जी ने वहा था-- 

“मुझे यह मालूम नही था वि. फिरोज इतन लोकप्रिय थे ।” 

शाम के छ बजे तीन मूत्ति भवन से अन्तिम यात्रा शुरू हुई थी। यह अन्तिम 
जुलूस दो मील से भी अधिव' जम्बा था। जब वह साऊप एवन्यू, इतहीजी रोड, 
विजय चौक, इण्डिया गेट, तिलवः ब्रिज और रिंग रोड पार करके यमुना पर 
निगम बाघ घाट पहुचा तो जनता के धैय का बाघ टूट गया । स्वयमेवका के लिए 
भीड का नियत्रण म रखना सम्भव नही रहा। उनवे' बडे पुत्र रागीव ते वदिक 
ऋतचाओं के साथ अपने पिता का दाह-सस्वार सम्पात किया । 

उनके अस्थि अवशेष इा दराजी इलाहाबाद ले गयी । वहा विवेणी संगम पर 
डाह प्रवाहित कर दिया गया । उनके कुछ अवशेप गुजरात राज्य के सूरत क्षेद मं 
जैज दिये गये जो उनके पारसी परिवार का वहुत बडा केद है। 
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फिरोज गावी एक क्मठ राजनीतिक नेता थे। उनके कार्यो वा सही- 
सही मूल्याकन करने के (लिए उनकी विचारधारा और सामाजिक दृष्टिकोण से 
परिचित होमा परम आवश्यवः है। विचारघारा ही कसी व्यक्ति के व्यवितत्व 
का निर्माण एवं निखार करती है। 

यद्यपि यह सही हूं कि फिरोज गाधी न' विचारधारा के माध्यम से राज- 
मीतिक आदोलना और सामाजिक गतिविधिया मे प्रवेश नहीं कया। सबव- 
साधारण जनता के जीवन का सुखमय बनाने तथा भारत की स्वाधीनता वी इच्छा 
से वे राजनीतिक आदोलन की ओर आइप्ट हुए और वही से उह सामाजिक 
विचारधारा वी आवश्कता (अनु नव हुई। इसमे सह नहीं हं कि कुछ लॉग 
पहले विचारघाराए ग्रहण कर लेते है और वाद म सक्रिय आदालनों मं भाग लेत 
है। परन्तु जब आदीवना म विभिन प्रकार के उतार चडाव एवं जटिलताए 
अनुभत्र हाती हैं तो वे आमतौर पर टंगमगा जाते हैं और अपना रास्ता छाड 
दत हू। 

परन्तु णो लाग पहले जनादालना म॑ आते हैं और विभिन समस्याओं का 
समाधान बरन के लिए किसी विचारधाराका ग्रहण बरत हैं वे लागन तो 
नादालना से विमु होत है और न विचारधाराओ के प्रति उनका आकृपण 
समाप्त हाता है । 

१६५२ के वाद भारतीय रासद वे” आदर और बाहर जब क्रिांज गाधी वे 
चारा ओर राजनीतिक गतिविधियों का प्रवल वेग प्रारम्भ हुआ ठो अपन कठिन 
अनुभवा और साम्राजिक परिस्थितियों वा मूल्याबन वरुत हुए व इस परिणाम 
पर पहुचे जि भारतीय स्वाघीनता का अपन सुसगत विकास वे लिए आधिवा 
आत्मनिभरता वी ओर अग्रसर हाना चाहिए। उहू भारत वे सामाजिक विकास 
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और राष्ट्रीय उन्‍यान वी दिशा में इतगा यदूट विश्यास वा वि जय अनेर अवबरा 
पर उनमे वग विरोधी उा पर तीये प्रहार तिया करत थेतव नताव ब्जी 
घबराये और म उठाने आत्मरला वे विए उत्त अभय दुग वी सहायता मांगी 
जिपस्या नाम जवाहर लात नेहरु था। यद्यपि यह सही है कि पंडितजी वी 
भुजाआ फी विशाल छप्त छाया म वरीय ४० वर्षो त्तव भारत जता विशाल देश 
सरक्षण प्राप्त +रता रहा है और अपने अधिवारा वे लिए सधप गरता रहा है 
पटतु उद्दीत पण्डितजी वे सरशण वे सटारे राजनीति नही चतताई। 

उनम यह गम्भीर आत्मविश्यास और आस्या कहासे उत्पन हुई यह 
समाजवादी विचारघारा ही थी जिस पर बे युत्रावस्पा से ही विश्वास वेज 
लगे थ और डटे रह थे । उसी में यह आत्मविश्वास उप विया था। 

“जोबन बोमा वे' राष्ट्रीपक्रण फा प्ररव कोई जवेला रुवाल नहीं है। हमारे 
राष्ट्रीय नियोजन या ही यह एप अभि अग है। हमारा सख्य समामबाद 
स्थापना करना है। में यहू अनुभव परता हू कि जीवव यीमा का राष्ट्रीपफएण 
उस दिशा में एक साहसपूण फदम है। मिन आदशशों का हम भचार करते हैं उतरे 
ऊपर जमलू करता आवह$प+ है। तभी इस देर ये छोगो का पट विश्वास होगा 
कि जो कुछ हम कहते हैं उस पर विदशाप फरते हैँ" (३ माच, १६५६) 

ये शब्द यह सिद्ध करत हू वि फिराज गाधी समाजवाद और नप्ट्रीयकरण मे 
फितनी आस्था रखते ये और व बे वल टाब्दाडम्बर के लिए इन ऊचे आहट्णों 
दुह्ाई देने वाले व्यक्त पही थे । 

वास्तव म यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वाधीनता आ दोलन मे भी स्पप्ट हे डे 
दब्टिगोचर होती है। इस आदोलन मे दो तरह वे लक्ष्या वो लेबर लीग धर 
लित हुए थे । एक भाग ऐसे लीगा का था जा राजनीतिय परिवतन व्नि के पक्ष मे 
तो था जा वेवल शासका को वदल दन मे दिलचस्पी रखता था ! उसकी इच्छा 
कि गोरे हिंदुस्तान से चले जाए और भारतीया के हाथो में सत्ता स्थार्वित ह्दो 
जाय। परतु फिरोज गाधी इतन मात्र से संतुष्ट नहीं थ। वे प्राय ३ ६३१ और 
३१ में जब विः उनकी जायु वहुत कम थी, अपन जेल के साथिया रो यह प्रश्न पूछा 
करते थे कि हम क्सि वात के लिए जेल काट रहे है ? वे अकसर वहा बरते थे कि 
यदि स्वाघीनता का अथ केवत ' गोरो या झासन बदल कर ' कालो वा दास 
स्थावित कर देना मात्र है तो उसे वे बहुत वडा परिवतन नही मानते । ऐस अनेक ली 
अभी जीवित हैं जिनसे फिरोज गाधी प्राय स्वाघीनता वे राजनीतिक वे आविक 
स्वरूप के सम्ब-घ म बाद विवाद क्या करते थे) उनकी इच्छा राजनीतिक सर्ताी 
मे परिवत्त न के साथ साथ आविक सत्ता म परिवतन लान वी थी जौर वही कारए 
है कि जब १६४७ मे स्वाधीनता वी उपलब्धि के उपरात वह संविधान सभा 
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तथा १६४२ की प्रथम लोकसभा में निवाचित होते के पश्चात फिरोज 
गाघी को भारतीय ससद में अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करने वा सुअवसर 
प्राप्त हुना वा उतके मह्तिष्स तथा चिन्तन में शापक वर्गों के प्रति व्याप्त कोघ वी 
भावना ज्वायामुखी की तरह भडक उठी। वे बार-बार यह प्रश्न करते कि भार- 
तीय ससद के रुप मे जो एक उच्चतम मच उठ अपनी भावनाआ वी अभिव्यक्ति 
के लिए उपलब्ध हुआ है उसका वे किस उददेश्य वी पूर्ति वे लिए प्रयोग करें ? 
इसम संदेश नहीं ह कि फिराज गावा आस्थावान्‌ जनतनवादी थे और 
समलोय लॉक्तन मे उनकी अटूठ निष्ठा थी। लेकिन वे ससदीय जनतन को केवल 
बाद विवाद दा और अपने दिल वी भावनाये प्रकट करने का मच मात्र नही मानते 
थे। उनका यह विश्वास था कि संसदीय जनतन को पृजीपततिया की इजारेदार 
प्रवृत्तियो और कुटिल चेप्टाआ का भडाफांड करने वा! अचूक साधन बनाया जा 
सकता हैं तथा आथिक जीवन में सावजनिक क्षेत्र का विकास करके मिश्रित अथ 
व्यवस्था की पूण समाजवाद की ओर अगसर किया जा समता है । 
यही कारण है कि स्वाघीनता मिलने के पश्चात जब हिंदुस्तान अपने 
विवास के रास्ते पर चलने लग्रा तो उसके सामने न तो कोई राजमाग था, और 
न कोई बनी बनाई याजना थी | चारा आर वाटे बिछे हुए थे, विभिन्‍न भाषाएं 
जातिया और सस्कृतिया राष्द्रीय एकता मे बिखराव उत्पात व रने को उद्यत थी 
ओर इतने विद्याल देश को राष्ट्र की स्वीकृति अथवा मायता के बिना एक राज- 
नीतिक सत्ता के आधीन रखता सम्भव नही था। परन्तु सौभाग्य से देश की बाग- 
डोर ऐमे महात व्यक्ति के हाथा म थी, जो ऊचे और दूरतम क्षितिज त्तवः देख 
सकता था जिसने लम्बी अवधि तक राष्ट्रीय स्वाघीनता सधप मे नेतृत्व वी गश्मि 
पूरी को थी और जो राष्ट्रपिता महात्मा ग्राधी की राष्ट्रीय मागयताओ को विश्व 
के समाजवादी आादोलन वी परम्पराआ वे साथ जोडने थी असाधारण क्षमता 
रखते थे | उह्दी प० जवाहर लाल नेहरू ने ससदीय जनतन के रूप मे राष्ट्र को 
नई टिया प्रदात को और इसे समाजवादी आर्थिक विकास के लिए जमोघ अस्त 
के रूप भ विकमित करन के अभियान मे फिरोज गावी को भूमिका इतिहास में 
अमर रहेगी। 
फ्रिज गाधी ससद को केवल वाद विवाद का मच मात्र नहीं मानते थे। 
१६ दिमम्वर १६५७ का लास्मभा मे अपने भाषण मे उन्होंने कहा था --+ 
“ससद को अपनी चौक्सी और लनिय त्रण कर अधिकार उन सबते बडी जौर 
सबसे ताकतबर वित्तीय सस्थाओ हे ऊपर भी चरतना चाहिए और सावजनिक 
घन के झपहरण की प्र्दात्तिणा को रोक्या चाहिए ए! 
इस भवायर वे ससद को सीमाओं को केवत ससद वी चार दीवारी तक 
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सीमित नही रखना चाहते । 

सतद का महव बताते हुए २० परवरी १६५८ वो फ्रिज गांधी ने यह 
दावा किया दि -- 

जोवन बीमा ये शम्ब'्य में सपद में जो विचार विनिमय दिया गया और 

सामूहिक चितय वा प्रदणन हुआ उससे यह स्पष्ट हो जाता है रि सप़दीय लोक 
तञ् को भहार “४ग्ति किसी से कम नहीं है ।” न 

आग उहान सप्तर रादस्या वे सम्याप में बहा वि. “हम सावजनिर नियर्म 
वे अशधारी हैं और अपनो जिम्मेदारिय। को भली-भाति अनुभव परत हैं।” 

ससद और सावजनियः सम्याला वे सम्बन्ध में फ्राज गांधी संसद (3॥ 
उनवी जयनी वे स्थाय पर महत्य दत थे। इसके महत्व वे सम्पाय में उहान 
एवं बार कहा था -- 

«जीवन यौना निगम हमारा ससद का बच्चा है और इसपर मुझे एफ वहानो 
यार आयी है जो क्रिषो दिन मुझे एक गाव में सुतने फो मिलो थी। यदि कोई 
चीता मुझ पर हमला परता हू तो मैं भाग सडा होता हू भौर मैं सांधता हूं कि 
शायद भाग ही जाऊ गा पराचु यदि वह चीता मेरे बच्चे पर हमला फरता है तो 
शायद मैं अपर बच्चे को बचाता हुआ चीते के हायो मर जाना पसाए पढगा। 
ये परिस्थितिया हैं जो आदमी को बदल देती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बौमा 
निगम को ससद ने बग़या है और हम उसे किसी आदमलोर वे जरिये अत 
निदी क्षेत्र के पूजीपतियो पे जरिये खाया जाना पसाइ नहीं फर सरते।” (२० 
फ्रवरी १६५५) 

राष्ट्र नता प० नेहह यह समझ गय ये वि जनतत्र वी गुछ क्मजारिया भी हैं! 
ओर साथ ही फिराज गाघी के लिए यह समभना कठिन नही था दि इस ससदीव 
जनतत क। सच्चे जनतत्र बे या समाजवादी शावतत्र के रूप मं विवमित विये जाने 
के भाग म मुरप वाधाए क्या-क्या है ? उ हात यह समभत मे दर नहीं लगाई कि 
पुरानी नौकरशाही जौर अधिकारी वग ससदीय लाकतत्र वो समाजवादी वात 
तन के रूप म परिणत यही होने देवा चाहत । और इसी प्रकार, कुछ औद्योगिक 
पूजीपति जि ्वान विदेशी साम्राज्यवादिया और स्थानीय नौवरशजाहा के साथ ता? 
तम्य स्थापित कर लिया है जो यधास्थितिवाद की रक्षा करते मे टिंतचस्पी रखते 
है जिहोंने टय के तमाम आधिक साधना पर या तो नियत्रण स्थावित बर लिया 

है या उनका निषायक प्रभाव कायम हा गया है वे लोग राजनीतिक स्वाघानतों 
और दण की आविक स्थिति का कैवल अपन लिए इस्तेमाल करना चाहते है। 


सवसाधारण जनता को राप्टू की उपलब्धिया से वचित करन क विरु व हर संगेय 
सचेष्ट रहत हैं । 
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इसमे सदेह नही है कि आज पूरे देश मे एदाधिकारी पूजीपतिया के खिलाफ 
प्रयल जनमत है। इसी प्रयार, सावजनिक क्षेत्र की उपयागिता में किसी बा भी 
संदेह नही रह गया है। दश वे आथिव् विवास म साम्राज्यवादियां वी आर से 
मिलने वाली सहायता! पर एक भी देशभक्त निभर नही हाना चाहता और प्रत्यवः 
प्रवुद्ध नागरिक यह समझ गया है कि पूजीपतिया के हाथा मे कराडा अरबा वी 
दौलत का एमत्रित होना न तो उनकी क्सी विज्येप काय कुशलता और क्षमता 
कय परिचायक है और न उनकी विशेष बुद्धि वा । सभी लोग यह समभ गये है कि 
आम उपभोवत्राआ वा लूट खस्ताट कर राष्ट्रीय सम्पदाआ का अपहरण व रके तथा 
टिस्तिदारा वी जन वाट बर ही इजारेदार कम्पनिया राता रात करोडपतिसे 
अरबपति हा जाती है । परतु यह सामाजिक चेतना क्ति लोगा के परिश्रम का 
फ्त है ? फिराज ग्राघी उन सबसे पहले और प्रभावशाली धनुधरा म है जि/हान सव- 
प्रथम भारतीय ससद म मूदडा तथा डालमिया जन जसे पूजीपतिया के कुटिल 
पड्य जा पर मियाना साधा था, उहे जनता की दृष्टि मै बेनशाव कर दिया 
था और उनकी करतूतो का न केवल भडाफोड़ विया था, बल्कि उह राष्ट्र की 
अदालत वे बठघरे में भी खड़ा बर दिया था। 

१६ दिसम्बर १६५७ को लोकसभा में भाषण करते हुए फिरोज गाबी ने 
पूजीवादी व्यवस्था और आर्थिक अनियमितताओ के विरोध में जो भावनाये 
प्रकट वी थी उह केवल विद्रोह की सज्ञा दी जा सकती ह। उहाने अध्यक्ष को 
सम्बोधित करते हुए कहा -- 

“इस बाद विदाद में भाग लेते हुए मेरा मन विद्रोह कर रहा है। जब हालत 
इतनी गईं गुजरी हो जाये तो चुप बठगा एक अपराध है। जो लोग सावजमिक 
क्षेत्र की गलतियों को उजागर करने के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं ऊ'हें 
हम बंता देना चाहते हैँ कि हम सावजनिक क्षेत्र की आलोचता से कतई नहीं 
घपराते 7? 

आज जीवन बीमा निगम सावजनिक क्षेत वी महत्वपूण वित्तीय सस्या है। 
क्या इससे इकार क्या जा सकता है कि फ्राज गाधी यदि निजी पूणी और 
वित्तीय क्षेत्र के काने कारनामो को उजागर न करते तो यह महत्वपूण सस्था 
सावजनिक छ्षेज वी शोशा बढ़ा पाती ? एसी प्रवार दुठ पूजी बे घडियाल पाप्टू 

वी सम्पदाए डकार रह थे और साथ हो सेठजी को पदवियों मे विभूषित होकर राष्ट्र 
के सम्मान का उपभोग भी कर रहे थे। उस समय इस अकेले वीर पुरुष मे उनके 
शोपण की तरफ अगली उठाई। शासक पार्टी को अपने वाक्‌ प्रहारा से मजबूर कर 
दिया कि उनकी जन विरोधी चेप्टाओ पर क्या अकुश लगाया जाय। पूजीपति 
हरीटास मूदडा की असलियत को बैनकाय करके प्रखर वाणी के इस तेजस्वी वक्ता 
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ने मूदठा को आथिक अपराधियों वी श्रेणी मे खडा वर दिया। उसमे इस वात बी 
भी चिता नहीं वी कि उनके पिता के समान प्रधानमतरी बिसी धमसवट वा अनुभव 
तो नही वररेंग। उस पूरे वातावरण में उस समय के वित्त मती वा मत्रिमण्डल से लोग 
पतन देने के अलावा कोर्ट दूसरा उपाय नही सूभा और एवं बडे भारी तौरराद 
वो नागरिक सेवा से निवत्ति लेनी पडी । 

कुछ लोग थे जो सम्तद मे वेवल थाव भाषण दिया करते थे, इसे जपन वाणी 
कौशल वे प्रदशत का एक मच मात्र मानते थे और जिहान यह बभी नहीं समभा 
कि लोकसभा वो जनता वी आवाज उठाने वा और उसके अधिवारा वी रक्षा दा 
एवम जनता वे दुश्मना के विरुद्ध प्रभावशाली मोचाबदी करने का निर्णायक मर्च 
भी बनाया जा सकता है । ऐस ससद सदस्या को श्री फिराज गापी बी कत्तवन 
निष्ठा और क्रातिवारी भावनाणा से प्रेरणा लेनी चाहिए। परतु उनने भाषा में 
यह वात बार बार दोहरायी गयी हे कि व॑ (फ्रोज गाधी) इस संतद बे हम्मावित 
और अग्रिम परत ' वे सदस्य नहीं है। वे अपने आपको हमेशा 'वक बचर' 
वहकर पुरारते रहे। यदि रसे ही 'बैव बैंचर” कहते है ता 'फस्ट रबर (प्रथम 
पक्वि) क्से कहगे? वास्तव में यह उनवी विनयशीलता या अनुव रणीय 
विनम्ता ही थी जिसने उनकी याग्यता पर हमेशा चार चाद लगाये थे। के 

फ्रोज गाथी वी यह दढ़ धारणा थी विः ससदीय छोक्ततवें पिएस 
दरवाजो पर उमके दुश्मना ने वड्जा बर रसा है। उनका यह विश्वा्त थाति 
चारवाजारी करने वाले जमासोर, प्रष्टाचारी और समाजवाद विरोधी तत्वा ने 
ससदीय जनततन वे पिछले द्वार पर पूरी तरह अधिकार करो उसे प्रभावहीत कल 
वी चेप्टा की ह। जा बुछ वे बहा करत थे वह उनकी मत्यु के ठीक १५ साल वी 
जाज सभी का स्पष्ट रूपसे दप्टियोचर हां गया है। यदि प्रधानमत्री श्रीमती 
ई दरा गाधी यावतत्र के पिछवाड़े पर बब्जा वरने वाल दा समाजविराधी घट 
तवा से न निवटली जौर उ'ह ठिकाने लगान मं कामयाब ने हो पाती तो थार 
तीय लायतत्र सून म डुया दिया जाता। जाथिा विवास वे तमाम दास्त रोक 
दिये छाते ! तंत्र भारत का बगलादेश जौर बिली वे सवताशी मांग पर घलेवे है 
बौन राव पाता २ 

फिरोज गाधी वी मत्यु वे पश्वात तो प्रतित्रियावादिया न ससद वा उपहागा 
स्पट बताने वा एप बिल्योय प्रयास सुनियाजित ढग से विया था। जी रस 
प्रणासनिक क्षमता सामाजिय अनुचासन तथा जाधिद विकास या प्रभावगाती 
माप्यम बन सरती थी उस दस अत्रार वे दयनीय नाटवा म उसभा बर रस ट्यि 
गया क्षि धीर पीर दपवास्तिया को दृष्टि म उस वी उपारेयता और गरिमा भय 
हान सगी। समठीय जनतत्र के पिछ्धे द्वार पर बढजा बरव बाल जित समार्स 
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विराधी तत्वा का सफाया करने का अभियान फिरोज गाधी न॑ चलाया था, 
दे पूरे आर्थिक राजनीतिक और ससदीय ढाचे पर इस तरह प्रभावी होत गय कि 
पूरा सामाजिफ जीवन अस्व -यरूत होने लगा, जीवन वी मयादाए समाप्त होने लगी, 
तस्करी, चोर-बाजारी और काले धन का सचय व्यापार का दूसरा नाम हा गया, 
औद्योगिक विकास के नाम पर कोटा, परमिट और ला”स सा का दुरुपयोग करना 
आम बात हो गई और म्रप्टाचार इस तरह फ्ल चुका था दि उसकी चर्चा ससद 
में बोई उत्तेजना पैदा नही करती थी। हम यह अच्छी प्रवार जानते है कि अनेक 
अवसरा पर फिराज गाधी, ससद के अदर और बाहर ऐस समाजविराधी तत्वा 
का दमन करन के लिए सकटकालीन जधिकारा का उपयोग करन की सलाह देन 
तक मे सफोच नही करते थे। वहरहाल प० नहरू न पिश्वित अव-व्यवस्था के रूप 
में राष्ट्रीय अथतत के विद्यस की जिस प्रणाली का प्रारम्भ किया था वह दा वर्गा 
के ऊपर विश्वास करके ही प्रारम्भ की गई वी । मिश्वित जय-व्यवस्था मे निजी क्षेत्र 
पर यह विश्वास किया गया था कि उसका सचालन करन वाले प्जीपति इस हृद 
तक मुनाफा नहीं क्‍्मार्येगे कि राष्ट्र के आथिक विकास के काम मे जाने बाले' 
राष्ट्रीय स्रात सूख जाय। परतु उन इस विश्वास की रसा नही की । इसी प्रकार 
सावजनिक क्षेत्र का प्रगाध और देखरेख करत वाले उच्च अधिकारिया पर यह 
भरोसा किया गया था फि वे निजी लाभ के लिए इस क्षेत्र दा रापण नही क्रम, 
निजी क्षेत्र की तुलना में इसकी क्षमताआ था विस्तार करेंगे, तथा निजी क्षेत्र 
के पूजीपतिया के साथ घुजमिलकर सावजनिक क्षेत्र का घाटे क वगार पर नहीं 
पटक दंगे। परन्तु बाद का अनुभव क्टुतापृण था जिसम निजी क्षेत्र के पूजीपतिया 
तथा सावजनिक क्षेत्र के सचालक, अधिकारिया ने विश्वासा के अनुरूप काय नही 
किये। 
यही वारण ह कि फिरोज गावी न ससद के मच को समाजविरावी तत्वा 
का अनावरण करने क लिए इस्तेमाल किया । थीरे घीर ससद के अदर और बाहर 
जहा देखा, इही भ्रप्ट तत्वां के पस्ते से राजनीति व रन वाला वी चीख पुकार सुगाई 
देती थी। आज जव ये सव प्रइन मालिक रूप से पूर राष्ट्र का नये सिर से विचार 
करन के लिए बाप्य कर रहे है ता तय जाकर हमारी प्रवानमत्री का उम निरकुद 
राजनीति जौर ससदोय दुरूपयांग पर पाबदी लगाती पडी। इसके वाछित 
परिणाम दृष्टिगोचर हाने लगे है। 
इसवी प्रारम्भिक सूत्रपात फिरोज गाघधी न बहुत पहले कर दिया था। 
जिस निममता के साथ उहान प्रप्ट राजनीतिनों, उद्योगपतिया और नौवरगाहा 
का भडाफीड विया था उसी निममता का सहारा लेवर जब तक उनवी गति 
विधिया पर राव नही लगाई जाती तव तक राष्ट्र वा असन्तुलब हटाना और उसे 
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मही दिज्ञा मे ले जाना सम्भव नहीं था। 

फिरीज गाधी हर प्रकार के शोपण और अयाय के विरोधी थे। आर्थिक 
अनियमितताआ का विरोध करना वह अपना कत्तव्य समभत थे परन्तु इस कत्तव्य 
का पालन करने मे यदि काई टोका-टोकी करता था तो उत्ते वे कभी क्षमा नदी कसते 

थे। जिस समय वे डालमिया-जैन को जायथिक अनियमितताओं पर ६ दिसम्बर 
१६५५ को जोरदार प्रहार कर रहे थे तो वित्त मत्रालय से सम्बाघित श्री महावीर 
स्यागी ने खाह बीच में टोका और अपनी वातो के समथन में फिरोज गाघी से सबूत 
सागा। उहे प्रत्युत्तर देते हुए फिरोज गाधी न कहा--' मेरे लिए सबूत देना 
क्से सम्भव हो सकता है ? में एक गर सरकारो सदस्प हु। आप सरकार में मत्री 
हैं, वें सरकार नहीं हू । आप आइये और मेरी जगह बढिये, मुझे वहा जाते दोनिप 
और अपनी जगह घठने दीजिये । तब में आपको सबूत दे दूगा।” 

किराज गाधी न भविष्य वक्ता वी तरह उत तमाम समस्याओं वो उसी 
समय उठा दिया था जय बहुता के लिए ऐसा सोचना भी सभंव नहीं या। उहते 
सर्वोच्च “यायालय जौर ससद की सर्वोच्चता के सद्भान्तिव' विवाद मे समर वो 
सर्वोच्चता वा स्थान दिया था। निजी सम्पत्ति को मानव वे मौलिया अधिवीस 
मे स्थान दने का विरोध किया था। इजारेदार कम्पतिया वी सम्पत्तियांदी 
राष्ट्रीययरण करते के भाग भे यदि सविधान बाघक हो तो उसम सशाधन बखे 
परिवत्तन की माय की थी और व ऐसी प्रत्येक बाधा वा हटा देगा चाहत थे जा 
दर के प्रगतिशील आधिक रूपा तरण म दाघक वनती हो। फिरोज गाधी ए*” के 
पूरे अर्थों मं श्रा तकारी और समाजवादी थे। पुस्तक वे तीसरे भाग मं उहही 
शाठो का उल्लेप बरके उनकी सैद्धान्तिव मायताआं का विस्तारपुवव प्रतिपादेत 
किया गया है 

फिरोज गाधी पूजीपतिया की आधिक अनियमितताओं का रॉवनव लिए 
साधारण कानूना का पयाप्त नही मानते थे । यहा तक कि' 4 आ्थिव अपराधा 
पर हमने वरन के विए भी आवश्यकता हा ता सविधान में सशापत वा अति 
बाय मानत थ। एफ वार उठान कहा था -- 

/मने ये फुछ तस्य सरपार के सामने रखे हैं। जिस तरीयें से सरशार बा 
रु रती है उससे बाई नतीजा निकलने याल्ता नहीं है। साधारण कानूनीदाय 
बाहियों से हम बित्ती परियाम पर नहीं पदुच सक्ते। यह एड बहुत सम्दी 
प्रक्रिया है। संविधान को भी इसमें बाया बे रुप में कहा जाता है। शातूनोंवी 
घनावड एसी हैं कि ये केवल साधारण अपराधियों का दमन कर सहते हैँ। 
इसलिए कि जब ये अपराधी कोई अपराध करते हैं तो अपने पीछे बृछ नर 
निशान छोड़ जाते हैं। परत्तु ये आवक अपराधी अपने पौछे कोई तियात भी 
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बाकी नहीं छोड । उपरो तलाश फरपा भी मुश्क्लि है। इसलिए सरपार को 
हिम्मत वे साथ आते यदइता चाहिरे और साहर पे साय २ दम उठाते चाहिए। तभी 
छह दबाया जा सश्ता है। (६ दिसम्यर १६५५ लायगमा मे नापण) 

यदि फिराज गाधी वी मजबूत विचारधारा न हातो और उनया जोवा प्रगति- 
सील सद्षया स प्रेरित ये होता ता इलनी दृद्ा वे साथ राष्ट्र या तीय झत्रुआ मे 
विरद्ध मार्याबादी बरना उनरा विए यदादिं सम्भव ने होता। रिसी मित्चित 
वियारधारा व अभाव मे बड़े स बड़ा पट ता प्राप्प विया जा सकता है तथा 
अवसरवाटी ठग से जीव वी समस्त सुविधाओं का उपभाग थी विया जा सवता 
है, परन्तु उसे विना राष्ट्र या मिमाण यही विया जा संवता उसके झदन्नुआ मे 
विरद्ध निमम सपप नहीं चलाय णा सयत और इतिटास मे वह स्था प्राप्त नहीं 
किया जा सपता जा फिराज गाधी व प्राप्त जिया है। 


व्यक्तित्व का क्रमिक विकास 


सामाजिक समस्याओ के प्रति फिरोज गाघी का चितन बहुत सवेदनगीत 
था । यह सवेदनशीलता ही उह अधिकाधिक जन समस्याआ वी ओर आकष्ट 
करती थी, राष्ट्रीय स्वाधीतता आदोलन की ओर उह प्रेरित करती थी। और 
जो व्यक्तिगत समस्याएं सामूहिक रूप धारण करती थी उनके समाधान 
लिए वे बहुत घीरे धीरे अपने अनुभवों और परिश्यितिया के अनुसार प्रगतिगील 
चितन बी ओर आकष्ट होते गये । ५. 

फ्रोज गाधी जीवन वी उन समस्त वठिनाइयो से परिचित थे शिनम से एक 
औसत भारतवासी को गुजरना पडता है। उनका प्रारम्भिक लध्ययत, जंसा वि 
बताया जा चुवा ह एक साधारण स्कूल म हुआ थ।, किसी पाइचात्य ढग ने शिक्षा 
सस्यान म नहीं। उनका छात्र जीवन उत सावारण आ्थिव' स्थिति वाले छात्रा है 
थीच गुजरा है जिह अपनी दैनिक समस्याएं हल करने के लिए दुछ न कु छ जड़ 
ताड गरमी पड़ती है । इसी प्रवार जब वे वेवल १८ बप वी आयु वे थे तो १ ५5% 
और ३२ के सविनय अवचा आदोलना म हिस्सा लत थ और साधारण स्वयं 
सवा वी तरह स्वतत्रता संग्राम के सनिवा वे कत्तव्य पूर करत थे। इन मटालता 
मे हिस्सा लन के बारण ही इताटाबाद के उस हानहार नौजवान वा नहरू परिवार 
के साथ घनिष्ठ सम्पक हुआ है। यह सवविदित हू वि अपन नि स्वाय रवभाव 
और पत्तव्यपरायणता क॑ व्यक्तिगत गुणा के बारण ही वे श्रीमती कमला नह 
मे भी स्नटभाजन बने घ। 

परन्तु यह साचना अथहीन है कि यह साहसी नवयुवव वेवल अपन इही युपा 
मे गरण प्रमुप सामाजित भूमिका निभान म॑ समय हा सता । इसवा असली 
कारण तो उाक व्यकितत्व या श्रमिव विकास है। आय सबर्डा भारतवाती 
१६३५ ३६ मे दुगले” मे विद्याप्ययन कर रट थ। उनये मस्तिष्प पर उसे 
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समय के याराप म घटित हान वाली घटनाआ वा उतना गहरा असर नही पडा 
जितना फिरांज के मस्तिप्क पर पडा । उन घटनाओं ते सवेदनशील क्रिज गाधी 
की पूरी चितन परम्परा को ही वदल डाला। 
इतना हो नही, अपने देश मे ऐसे राजनीतिव' नेताओं वी भी वमी नही थी, 
जो शत को मित्र वाली कौटल्यकालीन राजनीति पर यकीन करते थे। वे 
यह मानते थे वि यदि हिंटलर और उसवा सहयोगी जापात बिठिश साम्राज्य 
वादिया का पराजित वर देता है ता व हिंदुस्तान वी आजादी का भी सा यट ले 
आते हैं। इस तरह, वे लोग फासिज्म को अपने सहयोगी के रूप म देयते थे । पर तु 
काग्रेस के बडे नंताआ म नेहरू जी जौर छोटी पीढी म फिरांज गाधी ऐसे प्रमुरा 
व्यक्त थे जिहांने इस अवसरवादी राजनीति को प्रोत्साहन मही दिया। उहाते 
फापध्तिज्म के विरुद्ध अपनी पूरी झक्ति से आवाज उठाई । 
सम्भव हू यदि योरोप की इन ऐतिहासिक परिस्थितियों से फिराज गांधी वो 
ने गुजरना पडता तो उह फासिज्म से उतनी घणा न हुर्ई हाती पूजीबादी वत्वा 
वी बुटिलताओं से वे परिचित न हो पाते और समाजवाद के प्रति उनवा एवता 
गहरा लगाव न हो पाता जो मानव जीवन वी सभी समस्याओं या समावान ब्रने 
के लिए प्रयलशौील है। 
यदि यह सही है वि १६३८ ३५ और ३६ ने वर्षा मे हिंदुस्तान मं समाण 
वादी आलालन म बहुत बडा उभार हुआ है । देश मे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 8] 
स्थापना (६ । परतु साद्लिस्ट पार्टी के ववावढी वामप्थ और इशप्रिम 
समाजवाद न फिराज गाधी को कभी अपनी ओर आइप्ट नहीं विया, वे कभी 
उसके सदस्य नही वन । पर-तु जब जवाडी अधिवेशन म कांग्रेस ते पहली बार 
स्पष्ट शब्दा म समाजवादी लक्ष्या की घापणा बी तो फिरोज गाधी उम्गा मं 
उछल पडे।उह इस वात पर कभी सदेह नहीं था हि हिंदुस्तान आज नहीं ता 
कल समाजवाद की ओर अवः्य अग्रसर होगा और उद प्रतिद्रियावादी शवितिया 
का मुह की सानी पडेगी जा उसके समाजवादी रास्त म बाधाएं पहचाती हैं। इसी 
तरह, ऊह इस बात पर भी विश्वास था कि गाघी और नेहरूवी वाग्रेस अनिवाय 
रूप से समाजवाद को विजय के लिए सफद जमिवान चलाएगी। स 
अत इस ऐतिहाम्विक सत्य को सामन रख बर फिराज गाधी कभी निष्विय 
नहीं हुए । उन्हान ससद वी सदस्यता वा पूरा लाभ उठ वर देग वी प्रगति के 
दुश्मना पर और विशेष रूप से बडे उद्योगपतियों तथा बैवपतिया व तरीका ; 
भ्रष्टाचार पर निमम प्रहार किय तारि य बाग जनता वा आपिवा और 
घरातल न गिरा सर्वे । 
पोठका वो यह जान वर आस्वम हागा कि तेल वम्पतिया दे 
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बरने यी एवं तल मे आत्मनिभरता प्राप्त बरने वी मांग वा सबसे जधिक प्राय 
मिवता दने वाला म फिराज गांधी सबसे पहने थे । बल्वि वे भारतीय तेल शापव 
संस्थान मे सबसे पहले अध्यक्ष भी थे जिहाने इसकी समावनाओ पर विचार 
बिया था। फिरोज ग्राधी चिली और ग्वाटेमाला वी दु खद घटताआ से भा पहा 
यह समझ चुने ये कि साघाज्यवादी तया विदेशी तल वम्पनिया राष्ट्रा वे आाशि 
वियास एवं स्वाघीनता वी शत्रु हैं। थे प्रगतिणील सरवारा वा तरती उबर द्वी 
हैं। वे बार-बार तेल वम्पनिया बे राष्ट्रीयक रण वी माग अवारण नही करते कत 

आज तो सावजनिए दात्र उत्त समय वी तुलना मे हजारा गुना अधिक व 
आबार ग्रहण वर चुवा है जब फिरोज गाधी उप्तवी स्थापना और विवास वे लिए 
सघप विया बरत थ। परातु यह देसव र उनके अनः पुराने साथी खेद पे प्रकट 
करते है वि निजी क्षोत्र बे जिश स्रप्टाचार वा उमूलन करन वे लिए जि 
गाघी जबदस्त सधप जिया बरते ये बहू यद्यपि आज उतना ही शक्तिशाली गद्व है 
जितना पहले था और उसके जहरीले दात ताडे जा रहे है फिर भी वह उगा 
ही खतरनाव है। 

हम लोग जो उनने बताए हुए रास्ते पर चल रह है ओर सावजतिक क्षत्र 
के निमाण के मा्यम से भारत म॑ समाजवादी व्यवस्था यी स्थापना के लिए 
प्रथत्तशील हैं उनसे बार बार प्रेरणा लेते है। सावजनिक दोत्र वे जन उद्योगा 3 
सफलता के लिए निजी क्षंत्र वी बुचेप्टाआ से सावघान रहना जौर उनवी ता 
फोड की नीतिया का विराध करना जाज भी अनिवाय बना हुआ है। 

फिरोज गाघी के व्यवितत्व वा तया साथ ही उनकी विचारधारा दा क्रमिके 
विकास बडी मनोरजक बहानी है। जैस जस वे जना दोलना मे गहरे उतरते गये 
और सवसाधारण जनता के साथ उनरा सम्पक बढता गया वसे बस अपनी आई 
थी परिपक्ता के अनुसार उनका बौद्धिक स्तर और सर्द्धा तक विचारधारा भी 
परिपक्व होती गयी। 

फिरोज गाधी उन सौभाग्यशाली व्यक्तिया मे थे जिहाने अपना राजनीतिक 
जीवन, बौद्धिक चितन परम्परा और सामाजिव जीवन वी उपलब्धियां अपने 
स्वय वे प्रयत्ता से अजित वी थी जौर परिस्थितिया के अनुसार उ् प्रमिंत 
विज्ास वी आर अग्रसर क्या था। 


निजी ज्ञेत्र के समालोचक 


यह बात त सब लाग जानते हैं. हि' फिराज गाघी प्रभावशाली ससदीय 
प्रववता थे। जव भी कभी वे ससद म बोले पूरी तैयारी के साथ वोले। जिस पसंग 
वो भी व उठाते थे, उसे तकसगत परिणाम तक पहुचाते ये । परतु वहुत कम 
लोग यह वात जानने हैं कि निजी क्षेत्र का वे किस दृष्टि से दजत थे? उसका 
यहू दट मत था कि राष्ट्रीय अथतत्र का निमाण तथा आथिक आत्मनिभरता 
सावजविव क्षेत्र वे द्वारा ही सम्भव है। 
जिस समय सरवार न जीवन बीमा के राष्ट्रीयय रण की घोषणा वी और ससद 
मे विधेयव प्रस्तुत दिया उस समय फ्रोज गाधी सर्वाधिक आह्लादित व्यवित 
अनुभव हाते थ। इसका महत्व बताते हुए उन्हनि कहा वि "कलम को एक हो नोक 
से सरदार औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अशाभागी घन गयी है। सेरा विश्वास है कि 
निजो क्षेत्र बे समवायो तथा प्रतिष्ठानों में जोवन बीमा एम्पतियों के हिल्‍्से १२ 
प्रतिशत से कम नहों हैं। इसका अय हुआ कि जीवन बोमा का राष्ट्रीयकरण करके 
सरशार ने निजी क्षेत्र वे प्रतिष्ठानो में १२ से १५४ प्रतिशत तक के कशो पर अपना 
अधिरार वर लिया है। इसमें सदेह नहीं है रि इससे निजी क्षेख्र के पूजोपतियों 
मे प्धराहद फल गयी है । इसीऑलिए बहुत सी आपतक्तिया छड़ी को जा रहो हैं । ये 
आर्पत्तियाँ एक ओर तो पूजोणाहों शो ओर से खडी को जा रही हैं और दूसरी 
ओर पेरे मित्र अगोर मेहता वी आर से लाई जा रही हैं। परन्तु यदि अध्यादेश 
इाग पह राष्ट्रीय रण न रिया जाता तो बडी मयानवा आर्थिक परिस्थितिया 
शामने आबर एड़ी हो जातों। (२ माच, १६५६ वो लोकसभा म भाषण) 
पही बारण है दि जब हरिदास मूददा मौर राम हृष्ण टालमिया की अनिय- 
मामा दया भ्रष्टाचार से दिरेध मे उाहाते आवाज उठाई तो बुछ साप्योन 
यह पर्‌बर इक उपशा परनी घाही वि इन दा व्यक्तियों दे विरोध में आवाज 
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उठान या यह तात्यय नही है वि "फिरान याधी पूरे निजी क्षेत्र या पूजीवाटा व्यव 
स्था बे आलाचव हा गय है। क्याति इन दा पजीपतिया ने विशेष प्रवार बी 
अनियमितताआ तथा भप्टाचार वा परिचय दिया है, इसीलिए व इनगी आता 
चना बरते है। ' परन्तु यह दावा निराघार है। फिराज गाधी विडलाआ की समाय 
विरोधी चप्टाआ वा भी उनना ही प्रतल विराघ वरत थे गितता मूट्डा या स््स्वी 
दूसरे पूजीपति वा | यह सवविदित है दि बहुत दिना तक और राष्ट्रीय स्वाघी 
नता वी उपलब्धि से पहल ही राष्ट्रीय नवाजा के साथ विदलाओ वे घविष्ठ 
सम्पकः रह हैं। परतु इसब बावजूद पिराज गाधी न पूजीवाद वी सामाय गा 
गतिया तथा समाजविराधी प्रवत्तिया का विराध मरत समय किसी भी विष 
पूजीपति को बो: छट नही दी । 
उदाहरण के लिए जिस समय फिराज गाघी अपन ६ दिसम्बर १६४४ * 
ऐतिहासिप भाषण म आथिवः अनियमितताआ वी आलाचगावर रह थे, उत्त 
समय एवं माननीय सदस्य न उह टावा और वहा वि दूसर लाग भी अनिय 
मितताए करत है। फिरोज गाधी ने एय सद्धा तक उत्तर दिया और पहा कि 
“दूसरे लोग भी ऐसा फरते हैं। मेने यह फभी नही पहा कि बेवल कुछ विशेष 
लोग ही इस पकार की जनियमितताए बरतते हैं ।” 
यह बात जौर भी महत्वपूण है कि टाटा जौर फिरोज गाधी जहा एक ही धरम 
अथवा जाति से सम्व थ रयत थे. एवं दाना ही अल्पसत्यक ये, वहा दूसरी भोर 
टाठाआ का भी राष्ट्रीय नताजा और जादाला वे! साथ गहरा सम्पव रहा 
परन्तु इसके बावजूद फ्रिज गावी ने इस व्यक्तिगत सम्पक को अधिते महत्व ते 
देकर राष्ट्रीय अथतभ्र के विकास वो ही सर्वोपरि महत्व दिया या। यही काश 
है कि राष्ट्रीयक-रण की आवाज ऊची उठाते समय सबस पहले उहोंन टाद्राओं 
के लोकोमोटिव वक्‍स के राष्ट्रीयकरण करने वी भी आवाज उठाई थी। 
जैसा कि कहा जा चुवा है फिरोज गाधी आयिक अतियमितताथा कं 
विराधी ये और पूजीवादो एकाधिकारी व्यवस्था बे समालाचक थ! पएड 
इसवे बावजूद उहाने बुछ विशिष्ट एकाथिकारी पूजीपतिया वी विज्ेप आता 
चना की थी । इस स्पप्टीव रण देते हुए उ-हाने क्हयू--"इन थोडे से पूजीपतिश 
ने तमाम पालिसी होत्डरो और विनियोजको का नतिय' वल तोड डाला है। ये बे 
सोप हैं जिहोने बीमा के -यवसाय को क्लक्तित एवं पतित क्या है। जीवन बीमा 
वास्तव में एक सहकारी उपक्रम है जिसमें एक सामान्य झतजु मत्यु वे खिलाफ 
मिलकर सरक्षण प्राप्त क्या जाता है। परतु जल्दी ही लाखो लोगो को यह अनुभव 
हो गया कि मुरप खतरा तो वास्तव में इन पूजोपतियों से है जो उनकी छोडी छोटी 


निजी कैत के समालोचक 


बचता हो और उनसी छापत का सा रहे हैं।? (+ मा, १६२६ वा सार 
मे भापण) 





जिस समर समद दे एउन्‍्दर और ल्ियेद गयी नि कषेंत्र पर ! 
पर रह थे उन ममप अ| मे जममय ये कि ८ 
9 "उत्तेलनाजा के क्या बास्वा उन्हें जंदा 
बे वंठघर मे दय ररने पर जार उसी दृष्टि से रोये 
पाझता चाल हैं वैसे सामातिकत हैं। कठ योष इसका 
नी अप विकालते व कि फ्ियेड पा दतिदतियों में “यक्ति/व रू 
रागदेप स्थत हैं. । वह खदस्का दे, व्यकितितत विययी किसी का 


मानते थ। 

परलु “नज्ती मायु के १५ झाव बाद जद्र लाफ दर चापातंस्यिति 
हैं पेपर हिलुस्तान बा बच्चा-दच्चा पतीदरतिया थी चप्टाआ पर समाज दे 
है या मे जी नाति पी चित हा चूहा ह। आपातस्थिति न बाले घा का* 
परम वाता का वीर १६ पाप रुपप्रे का काठा घन खुदे बादार म लान के 
मेभपूर दर दिया ह (बट “प्ट्रीय कम्पनियों के छाप पडूयत्र कस्दे तपा प्रति 
वाल दविणपत्री पराथ्या और उत्र वाझपबिया का जपना हयिरार दता चर ' 
वाटिया न जातीय वाकतत्र थार समाजवाद की रस्पिया कै डिलाव ऊे। वर 
पह़्यन रवे थे वे बाबू स यह होत जा रह ये। सापास्य कावूता चर ५० 
वी सामाय पपाठी दाप इस पडुयता या विफ्त बजा वतन्‍्भव ₹ए ग्दा 
॥ साद भर नह क्ावातस्पिनि के बावजूद यद्यवि इस पडपघन ने परना 
बदत जिया ह ब खुजे मचा से हट का एुप्त यहा मे रापद्रनविरादी बार्द रर 
हैं परनु जमा भी व निर्मूत नही दिये जा सर हैं। जद सभी लोग मर पाल 
हैं हि पूतोवादी सासातरिक प्रयति मे दिस प्रचार के राहे अदरात 
“बत है, जानि। ५ 

एप दा7 मावदनिर सेन वा बदनाम बट वे वि एसी व पड 
पी पिया पा खाच की माय करने बादे पूछीस्धीस र विरोध ना 
प्रान बात लक दुछा चा-- दास्‍तव में झह लाथ एरझके फिषद घधाऋों * 
चाहिये २ झ# जाच उन इेकेदारों के विलार बढापो जानी चर्पहिये पक 
क्र वा भार देने हैं । यही बह सोड है जहा सासे 2 का 
अपने एल्‍्प बद्ाना है। उहूति साय की हि उश्त उषो एप 
चाय सन चाहिर जो सावजनिश को व में ठेशेपरों का च 
यह पता रागते में थीडो मर भी देर नहीं छगेरो (हि हमारे ६०४ 
भ्रप्णचार फ्चाने काले शीत लोग हैं; उ्दोदि शा हि... ० 
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छ्द देशभक्त फ्रोज गाधी 


और फछचाने वाले दुसरो को भ्रष्टाचारी कह फर खुद बच निकलना चाहते हैं 
(३१ माच १६५६, लोकसभा भाषण) 
वे सावजनिक क्षेत्र के खिलाफ मच बैंठाने वी माग करने वाला वा लताड 
दते हुए कहते हैं कि ---“सेठजी सावजनिफ क्षेत्र की अनियमितताजो और भ्रष्टा 
चार के सम्ब"ध में जाच बठाने को माय तो बहुत करते हैं परन्तु जिस विजी क्षेत्र 
से वे सर्म्बा यत हैं उत पूजीपतियो के वाले फारनारों पो जाच फरने के लिये वे 
मांग नहीं करते । (३१ माच १६५६, लाकसभा भाषण) 
जसे जैसे देश वे आर्थिक साधन विकसित हात जाते हैं वंसे-वैसे निजी क्षेत्र 
बा सचालन करने वाले पूजीपतिया उद्योगपतिया और व्यापारिया के प्रभाव मं 
मिरतर बद्धि होती जाती है। एक समय ऐसा भी आया था वि उनके इसी भया 
नक रूप पर अकुद् लगाने के लिए कुछ राजनीतिक नेताआं ने घोषणाए वी थी कि 
या तो “मैं स्वय मिट जाऊ गा और या फिर भ्रष्टाचार वा उमूलन कर दूगा।” 
श्री गुलजारी लाल नादा ने आठ महीने वे अन्दर भ्रप्टाचार या उममूलन बरने 
बा बीडा उठाया था। अ्रप्टाचार तो नहीं मिटा, परन्तु गुलजारी लाल 
नादा राजनीति के एक' क्नारे पर जरूर हां गये। बेवल १६७४ में आपात 
स्थिति लागू होने के बाद ही यह पू जीवादी भयानक दैत्य बुछ नियत्रण में किया 
जा सवा है। 
फिरोज गाधी बीर पुरुष थे । वे विरोधिया वे सामने कभी नही गिडगिडाये । 
छह छूट देना भी वे उचित नही मानते थे। यही कारण है कि १६ दिसम्बर 
१६५७ को लोकसभा में भाषण करते हुए उहाने आथिक अपराधियों को चुनौती 
देते हुए वहा था कि, “आज इस सदन में जोरदार भप्रह्मर होने जा रहा है क्योकि 
जब मे प्रहार फरता हू तो पूरी शक्तित फे साय करता हू । और यहू आशा करता 
हैं कि भेरा विरोधी मुझ से भी बडा प्रहार करेगा। मैं यह भूला नहीं हू कि दूसरा 
पक्ष भी पूरो तरह गोला बाहूद से तदथार बठा है।” 
फिरोज गाधी म कितना साहस था, यह इसी से जाना जा सकता हू वि तिजी 
क्षेत्र वे बडे-बडे प्रभावशाली लोगा की ओर उहाने जगुली उठाने का और उनके 
उचद्यागा का राष्ट्रीयकरण करने वा महत्व वताया। फ्रोज गाधी वे पहल 
व्यक्ति थे जिटाने एम्बसे डर, स्टैंटड तथा फीएट आदि महंगी कारा के मुवाबल यह 
आवाज उठाइ थी कि सवसाधारण जनता और मध्यम वग के लाभ के लिए छाटी 
कारा का निर्माण क्या जाय! कार के नामकरण सस्कार भी बडे लुभावन बिये 
गय थे, जसे कि छोटी कार, जनता कार सस्ती कार, जन-साधारण के लिए वार, 
आदि। 
एवं अय उद्धरण से भी यह भलीभाति सिद्ध हो जाता है कि फिरोज गाधी 


घ० देशभक्त किरोज गाघी 


बरते नही थवते। उहे मुहतोड उत्तर देते हुए फ्रोज गाधी मे वहा था -- 
“वबया हिवुस्ताव शिपयाड फम्पनी जिजोी क्षेत्र में नहों थी। सरकार ने निजी क्षेत्र 
बी इस फम्पनी के कधो पर बहुत बडी जिम्मेदारी सौंपी थी और यह आशा की 
थी कि इस कम्परों से देश यो बडे पड़े जहाज मिल्षेगें। परतु इसका उत्टा हुआ। 
वह जो कुछ भी किया गया उसे धानासेठ हजम कर गये। जब जहोंने सब कुछ 
गुड गोबर कर दिया तो मजबूर होवर सरक।र फो यह फ्म्पनी अपने हाथो में 
लेनी पडी | जिस समय सरकार ने इसे अपने हाथो में लिया, उत्त समय बहा टिन 
की एक चादर तक नसीव नहीं हुयी । आाज सावजनिक क्षेत्र के हाथों में पहुंचने के 
बाद हिंदुस्ताव शिपयाड एक के बाद दूसरा जहाज बनाकर समुद्र में उतार रहा है। 
हमारा देश इस फ्म्पती के काम पर गव करता है।” 
(३१ माच १६५६, लाक' सभा भाषण) 

/इन लोगो की इच्छा यह है कि देश जपना कारोबार और उद्योग धर्मेइन 
पूजीपतियो को सोप दे और खुद चन से सो जाय । उहोने पूजीबाद के प्रति अपना 
गहरा रोप जौर आत्ोश अभिव्यकत फ्रते हुए यहा था कि “इहोंने मातव 
सम्पटा में केवल दो हाब्द जोडे हैं--एफ है चोरबाजारी और दूसरा है पगडी।” 

फिरोज निजी क्षेत्र और बडे पूजीपतिया वी चालाकिया से भलीभाति परि 
चित थे। उनकी विफ्लताआ का प्रदशन करते हुए इन पर वे तकसगत प्रया 
ज्मण करते है -- 

“इसके बाद श्री सोमाता द्वारा नेपा मिल पर किये गये हमलो का उत्तर देते 
हुये फिरोज गाधो प्‌ छत हैं ---इस फकट्री को फिसने छुझ किया था ? इसे पूजी 
पतियो ने निजी क्षेत्र में शुरू किया था, उ होने खराब मशीनें मगवाई, पेराव 
भवन बनवाये। जब निजी क्षेत्र को अपने बुरे दिन आते दिलाई देने लगे तो उहीते 
इस फकट्रो के तमाम बही खाते जला डाले । और बे नेपा फक्ट्री को छोडकर भाग 
गये। इस समय सरकार इरा सम्पनी को चला रही है। रोजाना बहा २० देने 
“यूजप्रिद बतता है। सरकार जल्दी हो १०० टन बगाने छगेगी। जब विजी 
क्षेत्र राव पूछ भस्म कर देता है और नाकामयाब हो जाता है तो उस पर भोई 
आक्षेप नहीं लगता, तय ये जालोचक निजी क्षेत्रो की बुराइयो की ओर घ्याव नहीं 
सींचते। परतु जब सरफार निजो क्षेत्र पा कारोबार 'ुरू करती है तो सोमाती 
साहर चिल्चा उठते हैं--अरे तुम कितरपी घुरी तरह काम करते हो ?” 

(३३१ माच १६५६, वास्सभा भाषण) 

जम-जत निजी क्षेत्र के साथना का विकास होता गया बस वैसे उसवे राज 
नीविय दावपेंच इतन जसहाीय हा उठे क्रि सरवार पर दवाव डालने व लिए 
व चौराहा पर चुनौतिया दन लग तया मि्रित जथव्यवस्था म से सावजतिक 


लिजी छषेत्र बे समानोचप घ्ु 
छत दा एड ताप बया निजी सेत वे दूवापतिदा दा एप देने थे वि बसे 
सा वे सा हा सदर वो प्रभाडहीत यनान दे सिए पादिर जप्यगाए वा 
अआपनाओिइ रयररदा मे ढाय रह थे। विराद पापी मि्धारो शायर ते यह नी 
जाति बलत 4 हि बाविए प्रवाद मे बड़ि हारने पा बड़े एथापति और 
एपफिदारों पूरीयति ऐसी प्यमिम्ट प्ररत्तिया दा प्रदवा हीयाय रूप ते थ77 
ही हैं। इमीविए व निजी छेत्र की बार-बार परायोचना ब्रा5 पे और एसरा 
डिस्तार राफना बाउते ध । 


घ्र्‌ देशभक्त फिरोज गाघधी 


करते आ रहे हैं। 
पूजीपतियो की समाज विराधी प्रवतिया से फिरोज गाधी अत्यधिक असन्तुप्ट 
थे। उहे यह विश्वास ही मही था कि यदि उह सरकार अपने सहयोग और साभे 
दारी मे लेबर काम करती है तो वे मुनाफासोरी को प्रायमिक्ता न देकर जनसेवा 
और देशभक्त को प्राथमिकता देंगे। इसीलिए उन्हाने कहा था कि! “मेरा सरकार 
को यह्‌ अन्तिम सुझाव है कि उस्ते भविष्य में फ्मी भी किसी निजी कम्पनी के साय 
ने हानि, नन्‍छाभ क्षे आधार पर कीई समझोता नहीं करता चाहिए।” 
(५ सितम्बर १६५० को लोकसभा में भाषण) 
इतिहास ने यह प्रमाणित कर दिया ह कि साव जनिक क्षेत्र के सुसगत विस्तार 
की बात करके और निजी क्षेत्र वी कदु-आलोचना करके फिरोज गाधी ने अपनी 
सूभवूक का ही परिचय दिया था ] 
निजी क्षेत्र को कम लागत का और सावजनिक क्षेत्र को अधिक वेतन भरते आदि 
देने के' कारण अपव्यमपूण बतान वालो को मुहतोड उत्तर देते हुए फिरीज गाधी 
एक निजी क्षेत्र वी कम्पनी के द्वारा अपमे अधिवारी को दी जा रही सुविधाआ 
का उल्लेस करते हुए उदाहरण देते है --"इस समझौते थे अनुसार निर्देशक 
दोफड को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त होगी --६ हजार ७५० २० मासिक वेतन 
(२) एक प्रतिशत कमोशन (३) ६ हजार ० श्रति चय-यातायात भत्ता (४) 
& हजार रु० सालाना स्वागत भत्ता (५) शेफड का व्यक्तिगत पारिवारिक 
(जिसमें उनकी पत्नी सम्मिलित है) पूरा डाबटरो खर्चा (६) शेफड का यह अधि 
फार होगा कि बहू अपनी कम्पनी से पूछ कर पूरे ३ महीने के लिये काम से गर 
हाजिर हो सकते हैं और उहे पूरी सुविधायें प्राप्त होतो रहेगीं। (७) बम्बई 
से इगरूण्ड तक आने जाने में एक वार कम्पनी उनको अपनी पत्नी के साथ आने 
के दोहरे टिकटो का वमानिक किराया देगी। 
(३१ माच १६५६ को लोकसभा म॑ भाषण) 
एवं उदाहरण से परिणाम निकालते हुये वे घापणा करते है कि < 
“हम इन तरीकों को अपना कर समाजवाद को आर महों बढ सकते। ये 
करतूतें सदमे पहुचाने वाली हैं। बेवल दो व्यक्त इस प्रकार मोटी-मोटी रफक्में 
खच फरते हैं, इसे सहन नहीं क्या जा सकता ।” 
(३१ माच १६५६, लाउसभा भाषण) 


आस्थावान नेहरूवादी 


प० जवाहर लाल नेहरू फ्रोज गाधी के इवसुर मात्र ही नही थे। वे फ्रोज 
भाधी के आदरणीय गुरू और नता बहुत पहले ही वन चुके थे । नहरूजी जीवन पयन्त 
समाजवादी बने रहे और राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन की विचा रघारा का समाजवादी 
विचारधारा के साथ मिला कर प्रवाहित करने में वे पूरे ससार के अनुकरणीय 
सिद्धात शास्त्री माने जाते रहे हैं। उहाने सदा ही सचेन रूप मे इस बात की चेप्टा 
दी है कि समाजवादी आन्दोलन को राष्टीय मुक्ति आन्दोलन के मुकाबले खडा 
क्रबे उसे कमजोर करने वालो का प्रभावहीन कर दिया जाय । यही कारण है कि 
हिंदुस्तान वी इन दोना प्रमुख विचारधाराओ में प० नेहरू सदा अग्रणी स्थान 
पर रहे हैं। 
फ्रोज गाधी केवल राष्टीय स्वाघीनता के लिए ही सधप नही बर रहे थे, 
बल्कि वे एकाधिकारी पूजीपतिया पर अकुश लगान वी उनके मुझृत्या का भडा- 
फीड करने की, पूजीवाद वी जाम जस गतियो का वध न करवे' समाजवाद के लिए 
अनुकूल वातावरण बनाने की और उसवी ऐतिहासिक अनिवायता का भ्रति 
पादन बरने वी सफ्ल चेप्टायें भी करते रहे है। 
यही कारण है कि ससद के अदर और बाहर उनकी समस्त ग्रतिविधिया 
एबा निश्चित लक्ष्य से प्रेरित हो कर चलती थी जिससे कि वे और भी अधिक 
प्रभावशाली बन जाती थी । अपने जीवन को निश्चित लक्ष्य विश्येप की आर प्रेरित 
परके किरोज गाधी न निजी स्वाथ और सत्ता सघप की परिधि से अपन आपका 
हमया बाहर रखा । यही कारण है कि जब वे सावजनिव हिता के प्रइना का उठाते 
थे और समाजविरोधी तत्वा पर घुआधार वौछार करत थे तो उनके विरोधी भी 
उनवी आलोचना द्रन वे स्थान पर अपनी ही आत्मालोचना बरन के लिए बाध्य 
हा जाते थे । उह दुलार-पुचकार कर, था काई प्रताभन दे कर अधवा पार्टी 


दो देशभर फिरोज गाषी 


अनुशासा या भय दिसा बर समाजवादी "क्तिया ये रमयत वी आर से विमुय 
नही शिया जा सयता था। उठे अपो जीवन मे बमी भी समाजवाद वे एशुता 
से सुलह समनौते पही वि । नहरुवाद जाबि भारतीय परिस्यितिया मे समाज 
बाद का प्राथवाची हो गया है में उारी क्ास्था अघविश्वासपूण नहीं थी । 
हम जीवन मे ऐसे अनवः लोगो वा जातत हैं जा विशधी व्यक्ति वे सामानित 
अपराधा या अन्‌दया बर दो है और यह साथ वर मुह नहीं सालते वि 
विसी विशेष अवपर पर बहू व्यक्ति उनसे वाम भी आ सकता है। हम ऐमा भी 
देखते है कि उनकी जालो वा जनिवाय हा णान पर नी दयी जवान से वी जाती है 
और सप्तदीय तरीया बता बर अपगी जालोचगा वा तौसापन हटा दिया णावा 
है। और ऐसा ता प्राय हाता ही रहता है शि उच्च पदो पर स्थित प्रभावशाली 
लोगा वे समाजवि देधी चरित्र की आताचना णान-वूक बार नहीं वी जाती। 
परन्तु फिरोज गाघी इसवे अपवाद ये। उनवे समकातीन ससद सदस्या तो यह 
भली भाति याद है वि जब किरोज गाधी ने जीवन बीमा वम्पती के राष्ट्रीयत रण 
के सिद्धात का जोरटार सनयत किया था। और इस बमम्पती ने म्रप्टाचार तथा 
अनियमितताआ का वठोर भण्डाफोड जिया था ता खुद फिराज ग्राधी को बडे 
धम सबट वा सामना वरना पडा था! 
परल्तु पण्डित जी उन लोगा म थे जा सामाजिव हिंता वे मुकाबिते अपनी 
व्यक्तिगत रुचिया और अरचिया को अधिवः महत्व नही देते। इसी विश्वास ते 
किरोज गाधी और अनक प्रमुख व्यवितया म यह साहस उत्पन किया थाकिवे 
जनहित म सामाजिक यथाथ वा प्रतिपादव कर सकते थे । इन आलोचनाओआ बे 
लिए अपेलित साहस भी उह नहस्वाद से ही प्राप्त होता था। 
फिरोज गाधी लोकतन म अदूट आस्था रखते थे, परतु व उन लौगा का 
मजाक बनाया करत थे जो लावतत्र वो समाजवाद मे मुकाबल्ले में रखने वा 
प्रयत्न करते थे । 
देखने म वे बहुत सीधे साधे और साधारण व्यक्त प्रतीत होते. थे । पर३ 
उनकी सिद्धातनिष्ठा बहुत प्रसर थी। जनेक अवसरा पर उनके साथी यह 
अनुभव करके हैरान रह जात थे कि इस व्यक्ति में विचारा की यहू दढता वहाँ 
से और कसे उत्पान हुई है ? 
जैसा कि इस पुस्तक के अय पृष्ठा पर दताया गया है कि नेहर्वाद अन्तर्रा 
प्ट्रीय समाजवादी आदोलन जोर भारत के राष्टीय स्वाधीनता जादोलव की 
समावय है। अथात वह देश की स्वाधीनता एव आर्थिक आत्म निभरता और 
विश्व के समाजवादी आदालन के वीच तारतम्य स्थापित करो बाला एक सतु 
लित क्रान्तिकारी आदालन है। फिराज गाघी नहरूवाद वे इस सद्धान्तिक सूत्र को 


आस्थावान नेहरूवादी दे 


भनीभाति समभत थे। यही वारण 5 कि समाजवादी होते हुए भी वे कभी जीवन 
में समाजवादी पार्टी व सदस्य नहीं बने । अश्ाक मेहता, लोहिया और जें० पी० 
मण्डली से वे हमेशा दूर ही रहे । उनके विचार से य झूठी समाजवादी पादिया 
और नंता वास्तव मे समाजवाद मे यवीय नही करती थी। ये पाठिया मूल रूप 
से वैज्ञानिक समाजवाद तथा समाजवादी शिविर के देशा की समाज व्यवस्था पर 
कीचड़ उउालती रहती थी। वे अपनी पूरी दक्ति के साथ अमरीकी साम्राज्यवाद 
के सकुचित हिंता की पैरवी करती थी और जनता को म्रम मे रसन के लिए 
बामपक्षी एव समाजवादी ददावली का प्रयाग करती थी । समाजव।दी विचार- 
घारा वा विरोध करना ही उनका असली लक्ष्य था। पण्डित नहरू न॑ भी इसी 
कारण कभी इन तयाक्थित समाजवादी पार्टियो को सहयोग नही दिया। 
यद्यपि यह सही ह त्रि व वज्ञानिक समाजयाद मे गहरी आस्था रखते थे, 
भारत सोवियत मत्री सध के सस्यापका की सूची में फिरोज गाधी वा नाम केवल 
पहला जौर दूसरा ही रखा जा सकतो ह) परतु दूसरे और तीसरे दशक म लेनिन 
की मृत्यु के बाद माक्सवादी आदोलन जिस सकुचित वामपक्षी माय पर चल 
निकला था उसने उसे विश्व के स्वावीनता पादोलन। बी विपरीत दिश्ला म मांड 
दिया था। इससे फिरोज गाधी का अतीब कष्ट एवं सर्द्धा तक उलभने हाती थी । 
नहरूवाद ऐसी ही ऐतिहासिक परिस्थितियां मं दश के लाखा सचेत नवयुवका 
को एक ठोस वैचानिक आधार प्रदान करता है जिसम राष्टीय स्वाधीनता आदा- 
लगा और समाजवादी आदालनो के बीच तारतम्य स्थापित होता था । वास्तव 
में जसी जटिल परिस्थितियों म नेहरु जी देश की नाव ये रह थे और चारो ओर 
के दवावा तथा प्रतिदवावा का मुकाबला करके देश की राजनी(त को एक' निश्चित' 
दिशा म चला रहे थे उससे भिन रास्ता अपनाना किसी भी दुसरे वैज्ञानिक समाज- 
वादी के लिए सभव नही था। 
कौन जानता था कि अत म यह वामपथी भटकाव इस पार्टी को दो टुकड़ा 
में बाद देगा। 
ऐसी दक्शा भे फिरोज गांधी (सिद्धातनिष्ठ) नेहरूवादी हान वे कारण 
जीवनपय-त एक ओर तो वामप्थी अवसरवाद से सघप करते रह और इसरी 
भोर दक्षिणपथी प्रतिक्रियावाद से लोहा लेते रह । फिराज गराधी क्या थे इसका 
अनुमान उनके सहयोगिया को देखकर भली भाति लगाया जा सकता है। उनके 
अभिन्‍न मित्रो और सहयोगरिया की गिनती म ये ही लोग आत ये जो सच्चे दंश- 
भकक्‍त होने के अलावा वैज्ञानिक समाजवाद में भी विश्वास करते थे। वे चाहे 
कांग्रेस मे हा या कांग्रेस से वाहर हो, उनके अभिन्‍न मित्र सच्च समाजवादी ही थ 
सबश्री केशव देव मालवीय, रफी अहमद किदवई, असार हरवाना, रजनी पटेल/ 


दे देशभक्त फिरोज गाधौ 


भूवेश गुप्त रेणु चक्रवर्ती और अजीत प्रसाद जैन आदि अपने विचारा वे कारण 
ही उनके जीवनपयन्त के सहयोगी और अभिन मित्र रहे हैं। 

यदि सही अर्थों मे वैज्ञातिव समाजवाद और राष्ट्रीय स्वाधीनता वी आवा 
क्षाओ का समावय ही नेहरूवाद है ता फिरोज गाधी पूरी तरह नेह॒हूवादी थे 
और इस माग से वे एक क्षण वे लिए भी कभी नही भटवने । 

इसमे सदेह नही है कि जब भी कभी वाग्रेस पर दक्षिणपथी प्रतिक्रियावाट 
का दबाव बढने लगता था एवं स्वय नहर जी की स्थिति वमजार होने लगती थी 
तब वे बाग्रेस से बाहर आकर उनसे लोहा लेने की ठानने लगते थे । उनके अनेक 
मित्रो ने हम बताया है हि कभी कभी वे कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होवर 
दक्षिणपथी प्रतिक्रियावाद से लोहा लेने की ठानते थे। परन्तु यह सोचकर अपन 
को काबू मे रुव लेते ये कि यह पार्टी भी वामपैथी अवसरवाद के भटकावे में वह 
जाती है। 

इस तरह, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिरोज गाधी किस जीवट 
के ध्यक्ति थे और उनकी सिद्धान्तनिष्ठा कितनी अनुक्ररणीय थी। 


जीवन बीमा कम्पनी के राष्ट्रीयकरश की माय 


युछ लोग यह चर्चा बरते हैं वि' फिरोज गाधी का जीवन बीमा निगम को 
सावजतनित क्षेत्र म लेन का या उसया राष्ट्रीययरण बरन वा अभियान आवब- 
स्मिक पा। उसके पीछे उनवी कोई सैद्धातविय विचारधारा और तद्ष्य नही थे। 
बुछ लोग यह आरोप भी लगाते हैं पि मूदडा और दालमिया-जन के गलत कार्मों 
से रष्ट होवर ही फिरोज गाधी न राष्ट्रीयवरण वी मांग उठाई थी। यह वि. व 
सिद्धांत रूप से सावजनिक छैत्र एव पूजीवाद वे आलाचव' पही थे। बुछ खास 
जोगा को विशेष प्रवत्तिया का ही वे विरोध किया वरते 4) परन्तु इस प्रवपर 
वी बातें करना या ठा द्वेप मूलव हैं और या अचान मलक ह । 

फिरोज गाधी भिद्धात रूप से भुस्य उद्योग और आशिक ताखाओ के राष्ट्री- 
यबरण के एव सावजनिव क्षेत्र के प्रबर समयव' थे। उनवा यह हद विश्वास था 
कि राष्ट्रीययरण सावजनिक ल्षेत्र का विस्तार करता है । सावजनिए क्षेत्र देश को 
जाधिव' आत्मनिभरता की आर ने जाता है, देश वो साम्राज्यवाद वी बुंटिलताओआ 
या मुकाबला करन ने लिए सक्षम बनप्ता है और उससे समाजवादी पुननिमाण के 
लिए अनुकूल वातावरण बनता है) वे टालमिया-जैव या मूदडा के प्रति क्विसी द्वेप- 
पूण दुष्टिकोण के बारण गष्ट्रीयकरण का समथन पही करते थे । 

यही वरुण है कि' २ माच १६५६ को नोक्सभा में जीव4 दीमा के राष्ट्रीय- 
करण सम्बंधी विधेयक का समयन करते हुए बहा था - 

“में इस विधेषक का पूरे हूदप से समयन करता हु और वित्त मन्‍्त्री तया 
सदन को इसके लिए बधाई देतर हू । में मिजी क्ष त्र के दापरे से सा्वेजनिय' क्षेत्र 
में जीवन थीमा के प्रवेश फा स्वागत करता हू ३ अब काई यह 
डिकायत नहीं कर सकत कि ससदीए जनतन की गति घोमोी है ॥7 


च्द दैशभयत फिरोज गाघी 


प्रश्न यह उठता हू वि फिराज गाधी न जीयन बीमा और ऐसे ही दूसर वित्तीय 
सस्थाना वा राष्ट्रीययरण करने वे लिए ही सबसे पहले आवाज क्या उठाई ? यह 
प्रश्न बहुत प्रासगिव है। सावजनिए क्षेत्र वा निमाण बरते समय साथना के अभाव 
दी सबसे अधिव' दुहाई दी जाती रही ह। परन्तु जीवन बीमा और दूसरी बीमा 
बम्पनिया मे जो धन लगाया जाता है बह पथ सवसाघारण जनता बा है, पूजी 
पतिया वा नही है और वह अप्रत्यक्ष रुप से सावजनिक क्षेत्र बी ही सचित निधि 
मानी जानी चाहिए । परन्तु यह सम्पूण निधि सावगमित क्षेत्र वा विद्ास बरन 
के वजाय निजी क्षेत्र बे विकास के लिए बम म आती रही है। यही वारण ह कि 
फिराज गाधी न बहुत दूरगामी दप्टिकोण से काम लिया और सवसे पहला नि 
यान इन वित्तीय सस्थाया वा राष्ट्रीयकरण बरन वे लिए चलाया जो सावजनिय 
क्षेत्र वे लिए लाभदायक हो सवत हैं । 

परन्त निजी क्षेत्र प्रशासा और जयव्यवस्था म अपनी जडें गहराई के साथ 
जमा कर बठा हुआ था। उसने इन वित्तीय सस्थाआ वे साववनिय क्षेत्र के अतगत 
आ जाने के बाद भी अपनी स्वाथ वत्ति वा परित्याग नही पिया । उसने ऐस तरीक॑ 
निरन्तर अपनाय तथा अपगा रहा है जितवा सहारा लेकर उसने सावजनिव क्षेत्र 
की वित्तीय सस्थाआ या पूरी तरह शापण किया और अपने प्रभाव का लगातार 
पिस्तार किया है। फिराज पावी रस जोर भी सावधान येऔर उहान इस पवत्ति 
पर बडी सावघानी भ प्रहार क्या है । 

इसके बाद फिरीज गाघी का ध्यान 'देलवा की थोर आहप्ट हुआ। यह रुव 
विदित हू कि “टाटा लाकामा्िव और इजीनियरिंग वक्‍स' जिस तरह वी जनिय 
मितताए दियला रटा था उससे न बेवल टाठाआ के अकूए मुनाफा म॑ बद्धि हो 
९) थी, बहिकि रा“ट्र को अपूरणीय जाथिए हानि उठानी पड रही थी। अधिव मूत्य 
देकर भारतीय रेलो को घटिया किरम वे' इजन खरीदन पड रह ये। इस पारसी 
नौजवान ने, जो अब जपनी आयु म परिपक्यता दे साथ साथ सद्धातिक परिपदवता 
भी प्राप्त कर चुका था, राष्ट्रीय हिता के मुकाबले अपने इस सजातीय पारसी 
घनासेठ का पक्ष नह्दी लिया। उन्टान विस्तारपुदक भारतीय ससद का यह बताया 
ओर पूरी सस्द वा अपने विचारो स सहमत क्या कि 'टेलको' का राष्ट्रीयकरण 
करना राष्ट्र एव समाज के हित म क्यो हू तथा इसस॑ राष्ट्र वो उस क्षति से 
बचाया जा सकता € जा उत्के विकास वो प्रभावित अर रही थी। यहा हमारे 
लिए क्सी विशेष आधिद व वित्तीय श्ास्रा के राष्ट्रायकरण वी मीति पर प्रकाश 
डालना आवश्यव नहीं है वल्कि यह वताना जनिवाय ह कि फिराज गाघी राष्ट्रीय 
क्रण के प्रशन पर शिस सद्धातिक दव्टिवाण जौर मायता स प्रभाषित हावर 
इतना जार दत ध। 


जावन बीमा कम्पनी के राष्ट्रीययरण की माग यह 


एक बार २ सितम्बर १६२६ को लोकसभा म बालत हुए रेगवे बोड तथा 
टाटा लाकोमोटिव और इजीनियरिंग के बीच हुए समझौते की भत्सना करते हुए 
उहोंते वहुन रोप भर॑ शब्दों म वहा था --"यह समयौता बहुत कपठी, पडयन 
पुण और भ्राए उजनक है । 

“जब हम जास्त १६४७ में अपनी स्वाधीनता की खुशियों में झूम रहे थे 
तभी रेलप्रे बोड के किसी स्स्मर ने आजादी दे ठीक पाच रिंग बाद २० अगस्त 
को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये और २ बव पहुले से यातो १६३४ से 
उनको मात्र लिया गया ।” 

किसी औद्योगिक सस्यान का राष्ट्रीयकरण करना फ्रोज गाधी के लिए 
साध्य अथवा लक्ष्य नही था बल्कि एक लक्ष्य तक पहुचन का अनिवाय साधन मात्र 
था। यह सभी जानते हैं और पीछे कहा भी जा चुका है वि उनके जीवन का लक्ष्य 
समाजवाद बी स्थापना करना था और इसके लिए व॑ विशिष्ट ऐतिहासिक परि 
स्थितिया मे राप्ट्रीयक रण का समाजवाद का महत्वपूण साधन मानते थे। एक' बार 
“टेलक" पर बहस के समय उहात ससद में सरकार का चुनौती दत हुए कहा था - 

“देश में ऐसी स्पिति उत्प न हो गई हे दि भारत सरकार के सामने केवल 
एवं ही विकत्प है कि वह टाठाआ का बुना कर बह कि टाटा लाकामोटिय इजी 
निपरिंग वकस का सावजनिव क्षेत्र मे अधिग्रहण किया जा रहा है। यदि आज आप 
ऐसा नही करते, ता मुभे दढ विश्वास हू, कि भापका यह काम कल जवश्य करना 
पडेगा। (५ सितम्बर १६५७, लोर सभा भाषण) 

फिरोज गाधी के ये चुनौती भरे शब्द किसी भावावेद के कारण नही वह गय थे । 
यह उनका सुनिश्चित मत था। जौर ससद को उह्टान इस दिद्या म प्रेरित करन 
के लिए जो भगीरथ प्रयत्व किये ये उनही पूरी भलक अयन दी गई ह। 

अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आघार पर फिराज गाधी ने सरकार का इस 

वात से भी सहमत वर लिया था # राष्ट्रीयकरण का विरोध वरन वाली यह 
बम्पनी ३० सित्म्वर, १६४६ मे खुद ही यह स्वीकार वर चुकी थी कि “यदि वह 
अपनी वित्तीय कठियाइया दूर बरन स सफत न हो सकी ता सरकार द्वारा उसके 
अधिग्रहण किये एाने पर उसे काई आपत्ति पही हागी ।” यह एवं विडम्बना ही 
है कि दा तोत साल वा अवधि के बाद भी इस कम्पनी ने जा अनियमितताए 
और दाहरे मानदण्ड अपनाय थे उनके वारण बढ एक ओर तो घाटे की चचाए 
करती रही और दूसरी जार सरवार द्वारा अधिग्रटूण करन के विराध म हर प्रकार 
के छल-कपट अपनाती रही। उसने सरकार का बई करोड वा घाटा देकर अपनी 
आधिक स्थिति मे सुधार वर लिया, जसा कि निजी क्षेत्र प्राय क्या करता है। 
यूध्पि फ्रोज गावी के टाटाआ के साथ बडे गहरे निजी सम्पक थे, परन्तु यह 


ह० शभवत फ्रोज गाघी 


उच्च काटि का दशभक्‍त सामाजिक हितों वी तुलना मं अपने निजी सम्प्ाँ 
को अधिक महत्व नही दता था। यही कारण है कि. फिरोज गाधी ने टाटाआ वे 
साथ रियायत बरतने के लिए प्रशासन पर निममतापूवक प्रहार किये और उम्र 
पर यह आरोप लगाया कि ज्ब निजी क्षेत्र के पूजीपतिया वे स्वार्थों पर अरुश 
लगान का प्रश्न आता है तो यह प्रशासन किसी प्रकार वी भी चौवसी वा परिचय 
नही दवा। टेलको कम्पनी के राष्ट्रीययरण करन पर अत्यधिक जोर दन वा एवं 
कारण यह भी था कि फिराज गाधी इस कम्पनी द्वारा सरकारी साधना का अप 
हरण क्ये जाने वी नीति के वदु आलोचक थे। 
परिश्िष्ट में दिये गये स्वर्गीय फिरोज गाधी के दुछ भाषणा ये' अद् ईस वार्ते 
की पुष्टि करते है कि यह देशभक्त राष्ट्रीय हितो को क्तिती प्राथमिकता देत थे 
और जब भी कभी और जहा भी वही उद्दे यह अनुभव हुआ कि निजी क्षेत्र और 
सरकारी शासन तत्र आपस म॑ घुलमिल कर राष्टीय सम्पदाआं का भक्षण बर रहे 
है, तभी ओर बही वे निशावा साध कर समाजविरोधी तत्वा पर प्रहार करते थे। 
इसीलिए कभी-कभी उनकी ध्वनि में इतनी गहरी कदटुता और आवेश की झलक 
तक आ जाती थी जिसमे यह अनुभव होते लगता था कि वे सावजनिक सम्पत्ति के 
अपहरण पर उतने ही व्यधित है जितना व्यधित काई अय व्यक्ति अपनी निजी 
सम्पत्ति के अपहरण पर होता है। 
फिरोज गाधी तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जब सरकार और शासनतत्र में बठे हुए 
लौग उनके प्रभावगाली तकों को प्रभावहीन करन बे' लिए इधर-उधर की विस्से 
कहानिया सुना कर तथा वान्‌ छल करके ससद म॑ कोहरा फैलान का प्रयतल करते 
थे तो वे आसानी से उन चालाकिया को भाप जाते थे और उरहें निरस्त्र कर देते थे। 
उह यह देख कर और भी बुरा लगता था कि जो आथिक एवं औद्यांगिव शायाएं 
सावजनिक क्षेत्र मे लाई जाती हैं उनके प्रशासनिक पदा पर बठे हुए नौवरशाह 
उनकी कायकुशलता घटाते हैं, जान-बूक कर उहे घाटे के दलदल में चबेलते हैं 
और निजी क्षेत्र के मालिको तथा प्रवघका से मिलकर इस क्षेत्र को जनता वी 
नजरा मे गिराने का प्रयत्न करते हैं । यही कारण है वि इस देशभक्त की तीखी 
आलोचना का शिकार उन नौकरश्ाहा को भी होना पडता था जो सावजनिक 
क्षेत्र के साधना को निजी क्षेत्र की सेवा के लिए अपित देते थे। 
इस अवसर पर यह ध्यात दिलाना आवश्यक है वि १६५५-५६ म जब एक 
बार निजी क्षेत्र के प्रवक्‍ताआ ने मिल कर सावजनिक क्षेत्र को बदनाम करने के 
लिए ससद म यह प्रस्ताव रखा कि सावजनिक क्षेत्र वी च्रुटिया के बारणा की 
जाच की जाय तो इस प्रस्ताव के ऊपर बोलते हुए फिरीज गाघी ने यह घोषणा 
मी थी कि "मैं इस बात पर लम्जित नही हु वि. सावजनिक क्षेत्र वी शुटियों के 


जीवन बौमा कम्पनी कै राष्ट्रीयकरण की माय ह्‌श्‌ 


क्रारणो की जाच के लिए आयोग बैठाने की माग की जा रही है। मैं सावजनिक 
क्षेत्र वी विजय के लिए सघप करने वाला योद्धा हु। मैं उनमे से एक हू, जिहोने 
जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के लिए सधप क्या था। मैं यह चाहता हू कि देश 
की जनता और यह सदन अच्छी तरह से जाव ले कि सावणनिक क्षेत्र की तह में 
क्या हो रहा है ?” 

कांग्रेस मे और देश की जय प्रगतिशील सस्थाओं म सावजतिक क्षेत्र की 
स्थापना और विजय के लिए सघप करने वाले हम हजारो-लाखो लोगा को 
फिरोज गाघी की इस साहसपूण आस्था से प्रेरणा मिलती है। आज भी ऐसा 
अनुभव होता है कि समाजवाद की पूण विजय के लिए राष्ट्रीयकरण के माग को 
पूणतया निष्क्टक करने का अभियान चलाने वाला यह योद्धा हमारे वीच म है 
और समाज विरोधी तत्वो को पहले की ही तरह जम बर चुनौती दे रहा है। 


आधिक नियोजन का आधार क्या ? 


फिरोज गांधी आधिय वियास पी प्रत्वेत समस्या गो, घाहू यह तावालि' 
ह। या मौतिष' रादा ही सद्धा/तिय परिभ्रे्य मे देशत थे परन्तु हमार देश मे ऐर 
लागा को भी बमी नही है जा आधिर' गियास और उत्पादन बढ़ा। मे गम “गम 
नार तो बहुत लगात हैं परतु यह यभी नही सोचने कि आविय नियोजन शे बिन 
आदविक धायाआ या वियास और उत्पादन मे बुद्धि बरा। आज मी परिस्थिति 
मे बदापि सम्भव नदी है। फिराज गाधी आधियः उत्पादन बा निजी क्षेत्र वे 
लालची उद्योगपति की दृष्टि से वभी नही दयत थे। आधिया विवास पर जार 
देते समय व प्राय उसवे आग पक्षा और विपक्षा पर यल दिया बरते ये। 
उदाहरण वे लिए-- 

४आधिव लियोजन ब्यारै आधिक तियोजन किसके लिए ? आधिव 
निमाजन कसे ? और आधित नियोजन की दिद्वा क्या ?े आदि । 

इन प्रइना वा उत्तर जब तर नद्वी दिया जाता तव तब आध्िव नियोजन 
की वास्तविव रपरेखा तैयार नट्टी की जा सकती । यदि विसी दश वे आधिक एव 
वित्तीय साधना पर निजी क्षेत्र वा प्रमुत्व बना रहता है और सरवार मे हाथा मं 
अत्यल्प भात्रा म ही य साधन रहते हैं ता सरवार वे लिए आशिक नियोजन कर पाना 
कदापि सम्भव नही है। नियोजन वर वाला ही साधनो वा स्वामी होता चाहिए। 
आधिर साधन निजी पूजीपतिया के हाथ म हा और आधिव' नियोजन सरबारी 
हाथो म हो यह अन्तविरोध आधिक अराजक्ता उत्पन करते के अलावा विसी 
लाभदायक नियोजन वी ओऔर देश को नही ले जा सकता। 

इसीलिए फिरोज गाधी ने आथिक नियोजन को सावजनिक क्षेत्र के साथ 
जोडन का प्रयत्व किया था । उनका यह दृढ विश्वास था कि समाजवाद के बिना 
ज़्प्रीजडेडा का आखिक जियासन सपम्चजत सही है | 


आधिक नियोतन का आधार क्‍या ? ६३ 


जब भी कभी उहोते क्सी वित्तीय या आ्थिफ झाखा के राष्टीयकरण पर 
जोर दिया तभी वे यह बताना भी नही भूलत ये कि उस उद्योग मे काय करने 
वाले मजदूरा वी आधिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव नही पडना चाहिए। 
भनेक अवसरो पर ससद में उ हाने ऐसी शाखाआ के, जिनका राष्ट्रीयकरण क्या 
जा रहा था, मजदूरो के वेतना म वृद्धि करने की और उनके बकाया वेतनो का 
तुरात भुगतान करने की ओर सरकार वा ध्यान आहृष्ट किया था। 
यही कारण है वि प० जवाहर लाल नेहरू के नेतत्व मे जब शासक पार्टी 
वार-वार आर्थिक नियोजन पर जार देती यी और समाजवाद की स्थापना का 
प्रश्न केवल प० नहरू की व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न बनकर रह जाता था तो 
बहुत से विचारवान्‌ काग्रेस वायकर्ता यह बात समझ पाने मे असमथ रहत थे कि 
समाजवाद के बिना आथिक' नियोजन कस सभव हो सकता है ? अत जब वाग्रेस 
ने अवाडी अधिवेशन म समाजवाद वी स्थापना छा नारा दिया तोन बेवल 
अतविराध समाप्त हो गया बल्कि लाखो कायकरत्ताआ मे इस कायकम के 
अपनाये जाने से उत्साह वी लहर भी दौडी। फिरोज गाधथी इसके अभिनदन- 
कत्ताआ मे प्रथम थे । 
लम्बे अग्रेजी राज्य ने भारत के स्वाभाविक आथिक विकास म॑ गतिरोध 
उत्पन कर रखा था। थोडे से पूजीपति साम्राज्यवादियो की दया पर जिन 
आधिक शात्षाआं वा विकाप्त कर रहे थे उनके लक्ष्य अत्यधिवः सीमित थे। ये 
उद्योग और आर्थिक शाखाए उनके निजी स्वार्थों की पूर्ति करन में भी जसमथ थी। 
देश बा आधिक काया पलट करना तो उनके द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। 
जिटिश कम्पनिया भारतीय पजीपतियों बे माध्यम से, वल्वि बहना चाहिए 
जि ठेयदारी प्रया द्वारा कच्चे माल का भारत से नियात करने म जौर जौद्यागिव 
(पका) साल इगलड से भेज वर इनके द्वारा भारतीय जनता वा शोपण बरन 
में दिलचस्पी रुवती थी इसका नतीजा यह हुआ वि. एफ ओर ता भारतीय 
नगरा का उभार रुका रहा और दूसरी ओर देद की ग्रामीण अथ-व्यवस्था इस 
लूट-ससाट से बवाट होती गयी | जब क्सिनो का उनकी पदावार के पूरे दाम 
पही मिलते थे और वे प्रिटिय उद्यागा वे लिए सस्ता कच्चा माल देन के लिए जद्ध 
दामा की तरह छेता म काम बरते रहते ये एव अपनी जाय का ८० प्रतिशत भाग 
जमीदारा और साहुबारा को लगान एव सूद के रुप में दते रहत थे ता भारत वी 
खेती मे विनियाग के लिए उनके पास साधना बा अभाव रहना स्वामाविव था। 
इस दाहरी मार भ भारत की हृषि व्यवस्था वो. चकनाचूर वर दिया। भारत म 
पूजीवादी आधिक विकास वा माग ता साखाज्यवाद न रावा ही, साय ही 
पूजीवाद वी पूववर्त्ती आधिक परिस्यितिया को भी उसन हिंसा द्वारा रक्षा वी। 


हड देशभगत पिराज गाधी 


ये परिस्थितिया धार प्रीत्रियावादी थी और देश की प्रगति रोव रही थी। 
इस आधिय पिछडेपन यो समाप्त बरनमे लिए आधिय तियाजन बर्ता 
और अधियाधिर औद्यातिय' तया वित्तीय चासाआ वो सावजनिव क्षेत्र मं लाना 
राष्ट्र वे आथितक विधासव लिए अनिवाय था। इस पूर अभियात मे शासक 
पार्टी को फिरोज गाधी के प्रतिमाणाती योगदान या जो लाभ पहुचा हैं उसने 
पूरे सांसद ये इतिहास म उ्हें अमर वर दिया है। 
जाथिक नियोजन और समाजवाद म एयना बी घोषणा बहुत पहले ही हमार 
शिक्षव' नेहरू ने १६३६ मं बर दी थी। लाड लायियम या १७ जनवरी, १६३६ 
में एक पत्र लिपते हुए उन्हंनि यहा था 
* मुभे पता नही है विः उस समाज से जो मुनापाखारी और पूजी मे सचय 
पर आधारित है हम उस गमाज वी आर से बढ सबते हैं जा समाजवादी माग पर 
चलता है। इसलिए हमार लिए यह अनिवाय हू जाता हू वि हम उस समाज वा ढाचा 
बदल दें जा मुनाफाखारी और पूजी के सचय पर आधारित है। हम उन बाछित 
आदता और विचारधाराआ वा नया विकास बरना होगा जा समाजवादी माग 
पर अग्रसर हो सकती है, और इसक॑ विए हम पूरी पूजीवादी व्यवस्था मं प्रूण 
परिवत्तन लाना हागा। 
समाजवाद फ्से आयगा २े आप बहते हैं कि पदावार ये साधना और वितरण 
प्रणाली के सवव्यापी राष्ट्रीयवरण से यह प्राप्त नही किया जा सकता. वेंयां 
इसका यह अथ है कि एक नई सम्यता वतमान स्थिति से भिन आधार पर नहीं 
बनाई जा सकती ? यह हा सबता है कि व्यक्तिगत पहलकदमी के आधार पर 
चलने वाले एव बडे क्षेत्र को छोड दिया जाय। जसे कि सास्ट्टतिक क्षेत्र आरि हैं। 
परतु उत्पादन और वितरण के क्षेत्रा का राष्ट्रीयक रण वरना ता अनिवाय है। यह हा 
सकता है कि कुछ अधूर कदम उठाये जाय परन्तु निजी क्षेत्र और सावजनिव' क्षेत्र 
जो पूणतया परस्परविरोधी हैं, साथ साथ नही चल सबत । इन दोना मे से एक वी 
छाट करनी ही होगी। और जो व्यक्ति समाजवाद बा लक्ष्य घनावर चलता है 
वह सावजनिक क्षेत्र का ही समथन करता है।” (पुरानी चिटिठ्या) 
इस प्रकार करीब ४० साल पहले भविष्य वक्ता नेहरू ने आथिव नियाजन 
और राष्ट्रीयकरण को समाजवाद की स्थापना का अनिवाय अग बताया था। 
कहना न हागा कि फिरोज गाधी इसी विचारघारा से परूणतया प्रभावित थे और 
उनके सम्पूण जन सघर्षों से सम्बंधित कायव॒लाप पूणत इसी विचारधारा से 
अनुप्राणित थे। 
बसे सावजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकरण के सम्बंध म पिछले ३० ४० वर्षों से 
भनेक प्रकार के श्रम और यलत फ्हमिया पैदा करन के प्रयत्न क्ये गय है। यह 


आर्थिक नियोजन का आधार क्या ? ६५ 


सवविदित है कि देश वा सबसे वडा प्रचार साधन दैनिक समाचार पत्र और पत्नि 
काए निजी क्षेत्र के नियत्रण मे है और उन्हांने सावजनिक क्षेत्र को हर तरह से 
बदनाम करने के प्रयत्न किये हैं। फिर नी राष्ट्रीय तेतत्व ने प्रत्येक अवेत्र पर 
राष्ट्रीयकरण के प्रघन का जन मानस मे अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित करने में काई कमी 
नही छोडी है। यदि अतिश्यावित न समझी जाय तो यह दावा करना उचित हागा 
कि आशिक विकास और सावजनिक क्षेत्र के निर्माण के प्रइन पर पडित 
जवाहरलाल नेहरू के बाद फिरोज गांधी का स्थान दूसरा हू जिहोन इनके सम्बंध 
मे फत्ते श्रम और असगतिया का जोर दार तरीके से निराकरण किया है । 
राष्ट्रीयकरण अपन आदर अतिवाय रूप से दा वास्तविक्ताआ को समेट कर 
चलता है। पहली, निजी सम्पत्ति और मुनाफ़ाखारी की प्रवृत्ति का सामाणिक, 
आर्थिक ढाचे म से उमूलन करना और ऐसे सावजनिक स्वामित्व के क्षेत्र वा 
निर्माण करना जहा पैदावार के साथनो पर सरवारी नियनण हो और जो धीरे 
धीरे समाजवाद म सत्रम्रण की परिस्थितिया प्रदान कर सके। दभुसरी, निजी क्षेत्र 
की निजी सम्पत्ति और उत्पादन साधनों को वानून द्वारा सामाजिक नियनण में 
लेकर राष्ट्रीयकरण की आर अग्रसर होना । 
इसमे संदेह नहीं है कि काग्रेस ते समय समय पर देश वे आथिक ढाचे के 
सम्बंध में और आर्थिक नियाजन एवं उसके माध्यम से समाजवाद में सत्रण के 
बारे म जा भी प्रस्ताव पास किये है उनका सन्निक्टतम सम्बघ पिछले ५० वर्षों 
से नेहरू परिवार बे साथ रहए है ! यह्‌ विधि का आवस्मिद' सयाग है या उसकी 
सुविचारित काय प्रणाली है, इसते बारे मे वाई विवाद नही किया जा सकता। लेक्नि 
यह एव ठोस सच्चाई ह कि निजी क्षेत्र की बुराइया को बताते हुए और सावजनिक 
क्षेत्र तथा समाजवाद की स्थापना की अनिवाय कहते हुए १० नेहरू न॑ पूजीवाद 
की असगतियों को सबसे पहले जनता के सामते प्रकट किया था। इसके बाद 
नौजवान फ्रोज गाधी ने उस परम्परा का जोरदार ढग से अग्रमारित क्या और 
आज शक्षीमती इन्दिरा गाधी आथिव नियाजन, राष्ट्रीयकरण और समाजवाद वी 
उपलब्पिया को न वेवल चार-चाद लगा रही हू बल्कि उसके विरोध वा भा निरस्श्र 
कर रही है। 
यह कहुना सवथा सही ह कि कांग्रेस म समाजवादी आन्दोवन वा सद्भान्तिव 
विजय अभियान अप्रैन, १६३६ म माग्रेस के लघनऊ अधिवधन म॒ प्रारम्भ होता 
है नित्तगी अध्यक्षता प० नेहलने की थी। उन्हाव समाजवाद वे सम्बाघ मे चलन 
वाली तमाम बहसा वा उपसहार करत हुए स्पष्ट टब्टा म अपन अध्यक्षीय भाषण 
मे यह घोषणा की थी कि ' काग्रेस एक नई सम्यता वा निर्माण करना चाहती है जा 
मौजूदा पूजीवादी व्यवस्था वे सुवावले पूथतया भिन है।' , 


६६ देशभवत्त फिसेज गांधी 


पर० नेहरू उसे नी बहुत पहले भारतीय जय यवस्था से झ्रान्तिकारी प्रि 
बत्ततों को कत्पताए किया एरत थे | मई, १६९२६ मे बम्पई मे नारतीय पाप्नत्त 
बमेटी वी मीटिंग मं साधानिक और आर्थिक परित तना ये कारे से जा पत्ताव पीस 
हुआ था उतने भी इन परिवत्तना दी स्पय्ट भतके सिडती थी । 

जा लाव यह आराप लगाते ह वि राष्ट्रीयनरण, आधिव विमावत् जौर 
समाजवाद व॑ सम्प्रथ मे पिछले उुछ उर्पो से जरूरत से ज्यादा जोर दिया जा रहा 
है तथा वाग्रेस वो उसके परम्परायन रासो से भटकाने के पडयन विय जा रहें हूँ 
उाह याद दिलाने के लिए यह राफी € वि अगस्त १६३१ मे बषाग्रेस ते मौतित 
अविकार सम्पाधी अपने प्रसिद्ध प्रत्याव मे यह घापणा वी थी वि-- 

“जवता के चापएण का आत करन के घिए राजनीतिन स्वाधीाता में आर्वि' 
स्वापीनता का सम्मिलित फ़िया ज्यना चाहिए । तभी करोड़ो भूवे भारतीयों बा 
भूख से वचाया जा यक़तया ह। इटी घोषणाओं से एश पद्वहटवी घापणा यह थी 
कि राज्य तमाम मुप्य उद्ोमा सायजनिय सेघाआ सविच लता, रेतवे व्यापार 
जहाजरानी जौर दूसरे प्रमुख धाधना वा जपत स्वामित्व मेंस लेगा। 

१९४२ मे जब कि भारतीय स्वावीयता वा अस्णोदय हा रहा था, वाग्रेष ने 
यह निश्चय किया था, कि राष्ट्र वे जा उ विकास के लिए आवश्यव योजनाएं 
तथा विभि'न योजवाआ म सम बथ करना भावः या हागा ठाबि राष्ट्र री सम्प्ति 
और श्रकित बुछ व्यग्विया और व्यक्तित समूहा के नियत्रण में स चली जाग 
मूल औद्यायिक उत्रादनो और वितरण वे शाधत। पर चाह बह भूमि हा या 
उद्योग अथवा आय वित्तीय सस्थाए जादि हो, सभी पर सामाजिय वियश्रण अथवा 
मिल्कियव स्थापित की जायगी ताकि स्पताय नारत मे एक सहाारी वास 
चल्य (सहकारी प्रात मण्ठत) नी स्थापना वी जा सने ) 

नवम्बर १८४६ म अपन सेरठ जविवशन मे स्वाधीनता से वरीव ६ महीने 
पहले कांग्रेस न पुत बह घापणा थी थी; वि-- 

/विशेषाधिनार युक्त बर्गों का यह सुविधा नही दी तायेगी दि व सवस्ताधारण 
जाता का झोपण करते २०, ओर जाग वो तरह असमातता वा कायम रा सेव । 

परन्तु चवम्वर, १६४७ म स्पाधीनता ये ठीव तीन महीने बाद अपवे दिल्नी 
अधिवदन म काप्रेस त यह स्पष्ट निश्चय विया था दि ' जायिय ढांचा लधिका 
पित्र उत्पात्न वरुया परतु बह विज्जी इतारेल्वरा दा विमाण पढ़ी बर रपगा। 
और राष्ट्र की सम्पत्ति थाड़े से हाथा स बदित नही हात दी जायगी ॥ हिबर 

१६८० मे वाग्रेस न नाधिक जयिदशय भे जावित वियाजय फोर वियातित 
अयन्यवस्या के सम्परध म जिश्ेष यार दिया था। 

१६५० मे जब प्रथम पचवर्षीय याजना वी रुपरसा तयार वी जा रही थी, 


आयिक नियोजन वा आधार क्यो * । 


तत। पुजीपठियों वी इजारेदार कम्पनिया नें आदविव नियोजन, राष्टीयव रण कं 
झमाजवाद मरे दिचारघारा पर विशेष प्रहार शुश किये थे। उ़ें यह अनुभव ही 
गया था कि जब सत्ता वाग्रेस के हाथा म आ गई है और वह अपनी घोवित नीतियो 
पर अमल ब्रन का प्रयत्न करगी । परल्तु इस पूरे रार घरावे के बावजद कांग्रेस त 
अगस्त १६४५ में अपने प्रसिद अवाडी अधिवेशन मं न केवल नियाजित अथ 
व्यवस्था वी आवश्यकता का दाहेराया बल्लि यहें भी कहा कि "निजी क्षेत्र मं चलने 
बारी जो आधिव' शासोए राष्ट्रीय हिता के विरुद्ध आचरण करेगी उह मरकार 
अपन हाया मे ल़् लिगी ॥/ 
इस प्रवार पुर से ही जागेस ने अपयिक जिवास के लिए प्रगतिशील नीतियो 
बाय मायता दी है। आथिव नियाज्म बीघोषणाए भी उसी नीति दा अनिवाण 
भग थीं। बाग्रेस इन नीतिये वे साथ वहुत पटले से जुडी हुई है और प्रत्येक बडे 
सम्मरन तया अधिवेझ्नन म उसने उन घापणाजा वे। वार बार दोहराया ह। यह 
बाल गहीं है कि आथित मियाजेन वा कया आधार हो, इस प्रइत पर उसने 
विचार ही नहीं विया ६। परन्तु फिर भी फिटोज गाघी न अतय जवसरा पर देश 
केजायिए वियास वा भाग्य नियाजन एवं सावजनिक क्षेत्र के साथ जाड़ा था। 
चर से ही बाग्रेस इजारेदार घराना वी प्रतिनियावादी प्रवृत्तिया के प्रति 
साोवयान रही है। परन्तु इन इजारेदार घराना मे वडी राजनीतिब कुशलता के 
साय उबरी नीठिया से तोटफोड एवं विश्रम उत्पन बे वे प्रयत्न किय हैं। वे 
पाग बार-बार बाग्रेस संगठन पर कब्जा जमाने वा प्रयत्न वरते रहे तथा बोगस 
महस्प भर्ती वा अभियाव चला बर इस सगठन को प्रभावहीन बरने का 
भ्यन व रा रहे हैं। रभो-वभी बाग्रेस संगठन के बडे-बडें पदा पर ऐसे व्यक्तियों 
बा अविवार हा जाता था जो बाग्रेस वी भूत नीतिया के सवया विपरीत्त मा-यता 
पया मे । बाद रे हिता मे यह प्रवत्ति जार नी सतरनाव रूप म सामने आयी। 
पाहरण वे लिए बाग्रेस विभाजन को पूय बेवा मे फरोदावाद से अध्यक्ष पद से 
भाषण दव हुए नि्ननिषष्पा ने ऐसी बाने लोहरायी था पि हें को३ इजारेदार १राना 
नी पही हाहूसा मरय था । यद्यपि इससे पहने जी वामराज योजना दे माध्यम 
म ९७६ पहेपेत्रतित्ियावादी तत्वा वा प्र"पसन दे कचे पदा से हटा दिया 
पा, परस्यु इस वीलि बा सेक्स बत मंजिल तर नहीं पहुचाया जा मरा । 
एयर बदत जब भी बी झाद्ेप रे नौजिया दे सवाप पर जयरदस्त सघप 


हिल फष्ग था, उर हमया ही सयठत पर प्रतित्रियायारिया थी पट सबसे 
अपर झजदूव हा पापे थी। पिय 


है जी इस परद से परेशान रहते थे और बार 
होम हाइ बोचीपरी प्रदाषमत्री ६ माय मे थी पवं छागों ने जोर प्रयर 
अर 


इाए ५) परपु द उघप रनो भी जनता सर नही पट़ुच पात थे ) यही 


फ़िसेज गाषी 
कारण है $- व अगतिज्ञीक यातो हो घना पढ्ता 
यावे पंप कर दि जाते के और "ये फिर कग्रस के लिए 
बाध्य कर दिये जाते. थे । इक पीना तैकियाबाद) भा बनती 
थी गर वे पहले से भी अधिक बीठ होकर परकार करे पे सक्ेत। पर बचाने 
का प्रयत्न करन लगते थे। 
विहाल धुनरावू त्ते की भोरबढता है 
बैक 35 राजाआ के विश्ञेः हे कक गैर परष्टपतिशी किरि 
के नुनावा के पर परषों मे पेड गये जनता ने 
सीधा हाथ बे दिया। गहर के दबाव अतिज्यावाद 
टूट गया। हे कांग्रेस छोड ला गया। सम अगतिश्ीत्ष 
भक्िया अधिक सभावज्ञाती स्थिति ऊग्रेत के ब्रे इतिहास मे यह 
चया भाड़ था। 
ने जीवनकाल- गावी ने पर, पे नीतिया क३ पोषणा और 
उनके विपत्तत आचरण ३-६ 7 थे तविसेष २) पर ब। भर 
भरकर का ध्यान जाश्च्ट क्यि था। 
इस आधिक ने समाजिक अन्त व दिखशन ससद 
+राया, उनते फ़िसेज संवधधिक सचेत ३। ज्ह 
सम्पुष परकार को चावल है कि 
रहे है जिहोने राप्ट्‌ 
लिया. है 


में जिन बोगा ने 
नि कर-कर सत्रिय। और 
भीचे के श्जारेदरः परान 

पाषनों के अपनी विज) / मं बन्द कर 

“हरा से विवश क्त्तरा पर ऐ 
पार्क तो कायवाह करनी पड) गीरक के प्याग्पत्र देकर 

सरकार २ जाय जनक मे इजारेदर 

मचाने की अवसर वन्य प। फिसेज गाषी के उक भ्रष्ट 

ब््फ़्जोे अपने स्वायों + 

भर भ्रष्ट सेजिया ३ बीच 

डैछ बोग 


आशिक नियोजन का आधार क्या ?ै हह 


उदाहरण के तिए, १६६२ मे चीन द्वारा भारत पर आश्रमण वे! समय इस 
घराना ते अपन समाचार पत्ना द्वारा स्व० वी० के ० कृष्ण मेनन वी चरित्र हया 
करन का और उस युद्ध म भारत वी पराजय का पूरा उत्तरदाबित्व क्षी मेनन पर 
थोपने का कुटित पडय न रचा था। राजनीतिन इतिहास का प्रत्यक विधार्थी मह 
जानता है कि प० नेहरू थी मेतत पर कितना भगेत्ता करते थे । सब लोग यह भी 
जानत हैं कि आज के प्रशसनीय रसा उत्पादन के नियाजन वा एकमात्र श्षेय मेनन 
के! ही है। वे यह अलीभाति जातते थे कि साम्राज्यवाद भारतीय सीमान्ता के 
चारा ओर जो पड़मन रच रहा है उसका निशाना नारत दी आधिवा आत्म- 
निभरता है। उसम वह बड पैमान पर ताडफाड करना चाहता हू। चीतिया ने 
आज स्मिक और विश्वासघातपुण आक्रमण पर यदि भारत को क्षणिक पक्का लगा 
भी था, ता इस वा यह जथ वदापि नही था कि श्री मेनन की व्यक्तियत वसजे, रिया 
या राजनीतिक चिंतन इसके लिए जिम्मदार था । वास्तव में ये इफारेटार पराने 
ओर उनके पैसे पर राजनीतिक' दुकान चलान वाले दक्षिण पी प्रतिक्ियाबादी 
स्वय भी यह भलीभाति जानते थे हि समसामधिव' परिस्थितिया म भारत ने 
लिए श्री मेनन से अधिक उपयुक्त रखामन्री दूसरा नहीं हो सकता था। 
यदि ये प्रतिक्रियवादी वस्तुत हमलावर चीन के विरद्ध संघप मे ढिलाई 
के वारण श्री मेनन पर स्प्द हाते ता इसके लिए उह अपनी ही जात्माखोचना 
करत वी आवश्यकता थी। यह कौव नही जानता त्रि' जब श्री मेनन अपना रक्षा 
बचट प्रस्तुत करते समय भारतीय णवानो के लिए जच्छ हथियारों तथा झस्प आदि 
एवं यातायात के मार्गों तथा वाहना की माग बरते थ ता मात्रिमण्डल मे भदर 
बढे हुए तयाव थित गाथीवादी नेता मोरारणी देसार्ट एव ससद मे विरोध पल मं 
शोर मचान वाल जे० बी० शृपलातो तथा ससद के बाहर प्रगतिशील नीतिय। मे” 
विराध मे जहर उगलने वाले जयप्रवााा नारायण ग्राधीजी वे नाम पर यही 
बहुत ये कि हृथियारा को माय क्‍यों बरते हो ? रक्षा बजट बढ़ान वा प्रयत्व 
क्यो कर रह हो? और यह कि भारतीय स्वाधीनता वो विसी भी ओर से 
बाई यतरा नही है और रक्षा वे मद म सच होने वाला धन उन साथना में लगा 
देना चाहिए जो यातायात और उद्याग घधा मे वाम बर रह हैं, आदि 
इसका अथ हुआ कि इजारेदार घराव अपन प्रभावशाली समायार्मत्रा 
और इन राजजीतिव नताओं द्वारा श्री मेनन के रक्षा प्रथत्ता पर पच हान याता 
पैसा ब्ल-कारथानो वी स्थापना व रने वे न/म पर हृथिया सेना चाहते थ। 
इसके अलावा, एक और बारण नी था जिस पर ये इजारटार घराते श्री मय 
से रुष्द रहत थे। जब तब' रक्षा विभाग थी मतन ये हाथा म नही आया था व 
बड़े पूजोपति घराने ही सेना बे बड दवदार भी हात प। ब ही राय, पीया, 
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बदिया, जूते और दूसरा सामान सेना का माहसय्या किया करते थे । सनि# उत्पा 
दन पभारभ नही हुआ था, इसीलिए कुछ हथियारा और बाहूना की पूर्ति भीये 
पूजीपति ही करते थे। सडव व पुल बनाना एव अधिकाश कायभार ठेकेदारा पर 
ही निभर रहता था । बडे सेनाध्यक्षों तथा बडे ठेकेदारों के बीच मिलीभगत॑ 
रहती थी। वे दोना माला माल होते थे और साधारण सैनिका को अच्छा खाना 
और क्पडा एवं वदिया तक नही मिल पाती थी । सडको और पुला के निर्माण 
की भूठी रिपोर्ट दे कर करीडा रुपया अपनी जेबो म डाल लिया जाता था और 
राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाल दी जाती थी। अपने मुनाफा वे लिए देश को खतरे म 
डालते समय उह कोई डर नही लगता था। 
श्री मेनन न बड़े स्तर वी पूर्ति और रक्षा उत्पादन तथा यातायात का काम 
ठेबेदारो के हाथा से ले लिया। निजी क्षेत्र से निकल कर सह काम सावजमिक 
क्षेत्र मे आया तो सेना का पूरा वातावरण ही बदल गया। सनिका का अच्छा 
खाना, क्पडा जौर व्दिया मिलने लगी। अच्छे सुरक्षात्मक विमान वनाये जाने 
लगे जिहोन आगे चल कर पाविस्तान जाकमण के समय अच्छे जीहर दिसाय ! 
ये ठेकेदार कैसी सडक वाया करते थे इसका भण्डाफोड चीनी आन्मण वे समय 
हुआ। नवश्ञा में सडके और पुल बने हुए थे, जब कि मौके,पर वियावान जगल 
थे। ठेकेदारों के इस विश्वासघात के' कारण भारतीय जवानों को चीनी आत्रमण 
कारियो के सामने मुह वी सानी पडी थी। परन्तु इत ठेकेदारों और उनके प्रति 
क्रियावादी राजनीतिक प्रवकक्‍ताआ ने १६६२ के युद्ध मे भारत के अपमात वी 
जिम्मेदारी वैवल श्री मेनन पर डाली। अपने अपराधां पर परदा डालन बे' लिए 
इरशा सच्चे देशभक्त वो वलि पर चढाया गया। 
परन्तु यह गुस्सा केवल मंनन पर ही नही उतारा गया । अय प्रगतिशील 
व्यकितिया पर भी तीधे प्रहार क्य गये हू । 
वे श्री मेनन पर इसलिए नाराज नही थे वि उन्होन देश वी रक्षा व्यवस्था म 
क्सी प्रवार की ढील की थी, व॑ ता श्री मेनन पर इसलिए सुप्ट थे कि भारतीय 
मीजिमण्डल म श्री मनन दूस ९ प्रभायशाली व्यक्ति थे जो वदम कदम पर इजारेदार 
घराना वे शापण का विराध करते ये और उन पर कठार जवुज्ञ लगान के लिए 
प० नेहरू वे हाथ मजबूत करत रहत थे। य लो' श्री मेनत का मा त्रमण्डल से हटा 
बरप० नहर वी प्रगतियीत नीतिया का कमजार कर दना चाहत॑ थे। 
क्षेद्रीय माव्रिमण्डल पौर जनवा राज्य माज्रिमण्डलोी मं उन माजिया वा 
भी जा प० नहरू वी परम्पराणा पर चलन का प्रयत्न वरत रह थे और देश वी 
अध-व्यवस्या वा जाथिवा नियोजा तथा राष्ट्रीयारण वी जार ले जाना चाहत थ, 
उनके विराध वा नियाना हाना पटा है। बहुता का य लोग विसी-न विसी बढान 
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जायेगी। सरकार क्सानी अथ-यवस्था को नष्ट करके सहकारी कृपि-व्यवस्था 
को पूरे देश पर लागू करना चाहती है ।” आदि आदि । 
ये इजारेदार घराने यह भूल जाते हैं कि जैसे हजारो छोटी मछलियों को खा 
खा कर एक वडी मछली मोटी हो जाती है, उसी तरह, ये इजारेदार घराने लाखा 
छोटे छोटे उत्पादको को खा-खाकर मोटे इजारदार बनते है। सरकार इन छाटे 
उत्पादका का उमूलन नही करती है, विपरीत इसके, उह हर प्रवार का सरक्षण 
देती है। परतु फिर भी ये इजारेदार घराने यह नही कहते कि हम इन छांटे और 
मध्यम श्रेणी के उत्पादका को खा कर मोटे होते हैं बल्वि अपनेआपको उतवा 
हमपेशा और मददगार कहकर उहू सरकार के' खिलाफ लडने के लिए उक 
सते हैं जो हर तरह से इन को सरक्षण और प्रात्साहन देती हैं। इनके भक्षक अपन 
को सरक्षक बताते हैँ और सरक्षक सरकार को उनका भनक्षक कहकर बदनाम 
किया जाता है। 
अनेक अवसरो पर इजारेदार कम्पनियों के अखवारा ने फिरोज गाधी वी 
राष्ट्रीयक रण की नीतियो के विरद्ध इसीलिए जहर उगला गया वि वे छोटे उत्पादका 
और मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों का इजारेदारा बे साथ मिल कर एक विनाश 
वारी मोर्चा बनाने से रोकते थे। 
इस प्रकार, प्रत्यवा विवेकगील व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है वि आर्थिक 
नियोजन एवं आथिक आत्मनिभ रता के लिए फ्रिज गाधी सावजतिक क्षेत्र में 
औद्यागिक व वित्तीय शाखाओं का क्‍या लाना चाहते थे। उनका यहूं वहना तवा 
सगत था वि जब तक सरकार क॑ हाथो मे उत्पादन एवं वितरण के साधन नहीं 
आ जाते तब तक सुचारु ढग से नियोजन का वाय लक्ष्या की ओर नहीं बढ 
सकता। इसी लक्ष्य से प्रेरित है कर फिरोज गाधी राष्ट्रीयकरण की दृढता के' साथ 
परवीकरते थे 
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इतनी चमत्कारवृण है कि जसे-जेसे समय आगे बढता जाता है वसे वसे उनके 
काय-कलापो के प्रति देशवासियों के सस्मरण और यादगारें घनीभूत हाकर पीछे 
की और मुडती जाती हैं । 
यद्यपि यह सही है कि ऊपर से देग्पन मे फिरोज गाधी एक हसती हुई फुल 
वाडी के समान अतीत होते थे परतु उनके अतराल में जिस किसी ने भी भाव 
कर देखा, वह यह नही भुला सकता कि वे एक भयानक घघकते हुए ज्वालामुयां 
के समान थे। इस ज्वालामुसी मे घनीभूत आत्मविश्वास और आत्मसम्मान वी 
ज्वालाए देदीप्यमान रहती थी। झोषित जनता के साथ होने वाले अन्याय और 
शोषण के विरुद्ध क्राथ की चिंगारिया छिटकती रहती थी । और इस जनता वी 
मुपीबतो व। बढाने वाले इजारेदारा, साम्राज्यवादिया और वे जमीदारा के 
ऊपर वे बिजली वी कडक वी तरह टूट कर गिरने को हर समय तैयार रहते थे। 
भारतीय ससद में उनके भाषण इसके प्रमाण है। 
और यह बात नही है कि वे केवल साधनहीन और नोपित भारतीय जनता 
पर होने वाले अयाय और जुल्म पर ही तोध क्या करते थे। उनवे' पुराने साथी 
यह भली भावि याद करते है कि स्पेन के यूहयुद्ध मे फासिज्म के विरोध मे और 
श्रमजीवी जनता के समथन में वे हाय में बदृक' लेकर सघप करने के लिए विस 
तरह छटपटाया बरत थे। 
यहा तक वि. इगलड में अध्ययन करने के उपरात और दूधरे महायुद्ध वी 
प्रारम्भ होने स पहले जब वे दश वापिस आये ता उनवी आशिक परिस्थितियां 
उठे मजबूर करती थी कि व नौकरी या छाटा सा व्यापार चला कर अपन लिए 
जीविता साघता का सचय करें। मगर एक क्षण के लिए भी उद्यान अपन सम्बंध 
में या अपने परिवार की आथिक परिस्थितिया के बार मे नही सोचा और बा ग्रेस 
बे एक वफादार सैनिक के रूप म वे तीपरी वार स्वाघीनता सघय म कूद पडे। 
उनके मत में शरांपण और अयाय के विरुद्ध इतनी तीब्र जाग सुलगती रहती 
थी कि वे श्ोपय और अ याय से झित्ती चत पर भी समभौता करने वे लिए तयार 
नही थे। उहाने अपनेआपको एक सिद्धावनिष्ठ समाणवादी और नहरूवादी वे 
रूप मे ढाला था। उनयी इस सिद्धातवरायणता न अनक अवसरा पर चाटी वे 
नेताआ व मना म असन्तोप की भावनाएं तक उत्पन वी थी। परन्तु फिराज भपन 
विद्धांता स अनग हट क्र शिती बड से बडे नंता वी इया प्राप्त वरन वी चेप्टा 
नही करते थे। आविए और सामाजिक जीवन म यहा तब वि राजनीतिक जीवन 
मे भी बेईमानी और अवप्तराद बरना क्राज गाघीक लिए असम्भव था। 
अपन इस स्वभाव वे कारण वभी-दभी अपनी मित्र मडली और अभिभावका ने 
बीच उट्‌ आताचता के शब्द भी सुनन वा मिल जात थे। परन्तु वास्तव मे 
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अगली ओर सडे थे । इसी गहरे जन सम्पक ने फिरोज गाधी मे जनता के प्रति वहे 
आक्पण उत्पन किया था कि जब वे उसके पक्ष का समथन करन के लिए तथा 
उसके विरोधिया पर प्रह्मर करने के लिए खडे होते थे ता ऐसा प्रतीत होता था 
जप्ते कि वह मूक जनता स्वय उनके सामने खडी है तथा अपनी पैरवी का समथन 
कर रही है। 
सभी यह मानते हैं कि फिराज गाघो में स्वाधीनता और समाजवाद वे' लिए 
सधर्ष करने की जो असाधारण क्षमताए विद्यमान थी उही के कारण उहू देश 
वासियों का इतना गहरा सम्मान मिला था। स्वतजता और समाजवाद को तथा 
विज्येप रूप से सावजनिक क्षेत्र वे! विजय अभियान वी जा परम्परा फिरोज गाघी 
मे डाली थी वह उही की तरह अनेक दशवासिया को आज भी प्रेरित और 
उत्साहित करती रहती है। 


कुशल वार्ताकार 


विकटतम, तनावधूण परिस्थितियों में भी जहा दो परस्परविरोधी हिंतो 
में जबदस्त मुठभेड की नौबत आ जाती थी, वे तनाव कम करने की तथा 
सफ्लता की मजिल तब वार्ताएं ले जाने की कला में असाधारण रुप से दक्ष 
थे | अपने हृदय के उम्रतम आवेगो को समाज के हित मे दवा कर और गम्भीर 
मुद्रा म सौजायपरूण वातावरण तैयार करके वार्ताए चालू १ रना और उह टूटने न 
देना फिरोज गाधी का दैनिक काय-कलाप था। फिरोज गाधी जन साधारण के 
प्रिय नेता थे और अति कुशल वाताकार थे। 

उनके इस असाधारण गुण की चर्चा करते हुए अमर झहीद ललित नारायण 
मिश्र ने एक स्थाव पर लिखा है-- 

४१६६० मे जब केद्रीय सरकार के कम चारियो ने आम हडताल या आह्वान 
किया तो दिल्‍ली में चारो ओर वातावरण तनावपूण हो गया। उघर राज क्म- 
चारी सघप से बापिस हटने का नाम नही ले रहे थे और दुसरी ओर सरकार 
उनकी मागे मानने को तैयार नही थी। तव फ़्रोज गाधी ने इस गतिरोघ की दूर 
क्या था । के द्वीय सरकार ने श्री मुलजारी लाल नादा को सरकार की ओर से 
वार्ता चालू करने के लिए नियुक्त क्या।” श्री ललित नारायण मिश्र लिखत हैं वि. 
पूरे दस दिन तक फिरोज ग्राधी ने इस सक्ट वा हल निकालने के लिए जो लम्बी 
वार्ताएं चलायी व॑ कसी किसी दिन तो बारह घटे तक चलती रहती थी और एव 
एवं दिन में आठउ-आठ, दस-दस मतबा बैठकें बूलाई जाती थी। इप पूरी वात 
मे फिरोज गाघी ने जो कुशल वार्ताकार की भूमिका निभागी उसी वा मह उत्तीजा 
था कि देश पर भाया हुआ सक्ट टल यया । इस वार्ता में सभी ने यह अनुभव 
किया कि फिरोज गाधी म एक उच्च कोटि के प्रगासव की असाधारण योग्यता 
विद्यमान थी । वे कभी हडताली नेताओं वी युवितसा मो धैयपूवर' सम्बी अवषि 
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तर मुनते थे, पी छह मनाते थे और वमी उ'ट पत्ते और मायूत भी करत 
थे। हडतानी नताआस बात बरत समय वभी यभी ये दतने बटार हा जात थे 
कि बुरे नतीजा की चेतावनी तक देव लगत थे। परन्तु बही पिसोज गाधी जब 
सरवार और उसे प्रतिनिधि चदा जी से चाता बरत ये ता हह्याती नवाआ वे 
समयथन में ऐस प्रभावजाती तप देते थे वि उए नताआ वा भी पीछे छोड़ दंत थे 
जो हडताल यी तेयारिया कर रह थे, यहा तय वि व अवसर आन पर पडिनजी 
ये सामने भी हडताली नताआ की मांगा की पैरवी शिया बरत य। और यदि एप 
वथावथित हुडताडी नता ने बगरत परते आशिक हडताल वा वायत्रम 
चालू नशिया हाता ता दसम काई दा राय पही है कि फिरोज गांधी मे वे प्रयत्व 
राष्ट्रीय सबट टालन मे रात प्रतिशत वामयाव हा जात 
फिराज याघी वा व्यक्तित्व जाम तौर पर गम्भीर रहन वा था। वे हल्वे और 
छिछते व्यक्ति नहीं थे ।उह दूर से दखते वाले आम तौर पर यह सोच लेत ये 
वि फिरोज गाघी से भिश्रता 7 रना और उस्ते निभाना बोई आसान बम नहीं है। 
परातु उाह नतदीय से दयते वाला को यह भलीभाति चात है वि उनसे मैती 
करा बहुत आसान था उसे चालू रपता और भी आप्तान था थीर जय तब बोई 
व्यवित अपनी आर से वेरसापन नहीं दिखा«] था तव तय फिरोज गाधी अपने 
मित्र के प्रति पूणतया वफादार रहत बह प्रथतत बरत थ। वास्तव मे उसे 
स्वाभावित्र गुण तभी निसर कर सामन आते थे जय फ्रोज गाधी अपन मित्रा के 
धीच घिरे रहते थे। वे वाजका की तरह खिल सिला कर हसते थे, अपने मित्रा 
बा प्रगाद आलियन व रते थे और इस तरह उनके मित्रा वी श्रे थी में किसी व्यवित 
बप सम्मिलित हा जाता बडे गब की वात समभी जाती थी। परन्तु बह बात नहीं 
है हि व अपने मित्रा वे गुण दोषा से अपरिचित रहते हा। अपन मित्रा और 
साथिया के गुभ-दापी को समझने के बाद हो का व्यक्ति उनका मही मूत्यावन 
कर सकता है और उनव॑ प्रति अपन सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन 
कर सकता है। इस दब्दि मे फिरोज गांधी व्यक्तित्व बे सर्वोत्तम विणायव थे 
बहुत कम अवसरा पर उहीत अपन साथियों और मित्रो वा चुनाव करत मे गलती 
वी होगा । 
फिरोज गाघी के दो गुण सवविदित हैं---वे निर्भीव' व्यक्ति थे और साधन 
होनो को देख कर पिधल जाना उनके रवभाव में सम्मिलित था। इसी माता मं 
दे साधव सम्प नो के कुटिल कार्यो पर क्षाव भी रत ये और यही वारण है कि 
उनकी अनियमितताओं का विशेध करते समय उ्वात कमी उसके परिणामा की 
चिन्ता नही की । यद्यपि यह सही है कि बडे घन्तासेठा और कसोेडपतियों से उह 
कोई व्यक्तियत घणा नहीं थी और व वे उनसे कोई द्वेप किया करदे थे, परन्तु 
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अनैक अवसरा पर यह देखा गया है कि वे करोडपतिया की दावता और समारोहा 
में बहुत कम भाग लेत थे और प्राय ऐसे निम जणा को घयवादपूवक जस्वीकार 
कर देते थे । यहा तकः भी हुआ है कि बुछ करोडपति यदि उनसे मिलने गये ता 
जाहाते॑ मिलन मे भी अरुचि दिखाई। विपरीत इसके, टक्सी ड्राइवर डाकिय, 
हलकारे, रिक्श्मावाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक और सडक कटने वाले तथा 
घरेलू क्मचारी और मामूली स॑ दफ्तरा के लिपिक अपनी कठिनाइया का बखान 
करते हुए उह चौयीसो घटे घेरे रहते थे। फि रोज गाधो इन ईमानदार लांगो के 
बीच अपने को पा कर बहुत आनादित अनुभव करत थे। आमतौर पर वे उनकी 
शिकायतें सुनते थे, उनके प्राथना पन लेत थे, उन पर अपनी टिप्पणिया लिखने भे, 
तथा मीतियां और अधिकारियों तक उनकी शिकायतें पहुचाते थ । यहा तक कि 
समाज का वाई भी उपेक्षित और प्रताडित व्यक्ति फिरोग गांधी के दरवार में 
आकर कभी उपेक्षित नही लौटा । 
फिरोज गांधी आथिक और सामाजिक अर्थो म न केवल साधारणतौर पर एक 
प्रगतिशील व्यक्ति भी थे, बल्कि व॑ क्रान्तिकारी थे। वे सच्चे अ्थों मे समाजवादी 
ओ। और यही कारण है वि जाथिक नियोजत तथा श्रम और पूजी सम्बधी 
विवाद क अवसरों पर जब ब॑ घाराप्रवाह भाषण देने खडे होत थे त। ऐसा 
प्रतीत होता था जसे कि यह व्यक्ति इस बात पर बहुत रुद्ध हृ कि वतमान समाज 
“यवस्था के परिवतन मे विलम्ब क्या क्या जा रहा है? अत जब भारतीय संसद 
म सम्पत्ति कर के लगाये जाने पर विचार क्या जा रहा था, तो फिरोज गांधी 
सबसे अधिक बेचेन थे कि उसवी मात्रा अविक से अधिक क्या नही बढायी जाती 
तथा य॑ वान्‌न श्ीघ्षातिशीघ्र व्यवहार म॑ क्या नही लाये जात ? 
जन साधारण के नेता वे' रूप म फिराज गाधी कई वारणो से विरयात है। 
वे सव साधारण लागो की तरह कठिन परिश्रम करते 4। रात देर तवा जगना, 
विभिन समस्याओं पर पढ़ना और टिप्पणिया लिखना सूयदिय से पहले ही जग 
जाना, दैनिक कृत्या से तिपट कर टाइपराइटर लेकर बैठ जाना, अपने' हाथ से 
टाइप करना, ससद के आदर और वाहर उठाये जाने वाल प्रश्ना पर टप्पणिया 
अवित करना, आठ बजे के बाद दस वजे तक लगातार दा घटे सफ्डो पीडितो से 
वाता करना, उनकी समस्याए सुतना और समाधान सोचता, ये एस कष्ट साध्य 
काय थे जिद करने म फिराज गाधी कभी आलस्य अनुभव नही करते थे। 
अनेक अवसरों पर फिरोज गाधी पीडित क॑ कप्टा पर इतन विह्नल हा जाते 
थे वि शायद वह व्यक्ति भी स्वय इतना विज्वल न होता हो जा अपनी पीडा सुना 
रहा ह। वह भ्रत्येक समस्या वी, चाह वह छोटी हा या बडी गहराइ मे जान वा 
प्रयत्न करते थे । समप्याआ के विस्वार मजौर मूल म बैठ कट उनक्ना समाध/न 
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दूढना फिरोज गाधी वी आदत म शामिल था। 

फिरोज गाधी संसद म ज्यादा पहीं बोलते थे। उननी इस आदव से वर्गों 
वभी लोग यह समझे बैठते थ कि रायद पिरोज गाधी घातना ही नहीं जानते। 
परन्तु थे जब घोलन गड़े होने थे ता पूरी तयारो वे' साथ बालते थे। जब उहेँ 
कोई विशेष बात नहीं बहनी हाती थी तो सम या समय वभी व्यूथ मे नप्द नहीं 
बरत थे । परातु जब वे किसी प्रश्त पर पूरी तैयारी पे साथ बालय के जिये ये 
हाते थ ता पूरा सदन यान लगा कर सुतता था पूरा सरवारी शामनत/त्र सावधान 
हो जाता था । और यह बहने वाजे लोग बि--' कया प्राज गाधी बालना ही नहीं 
जानते ?” उनवा धाराप्रवाह नापण सुनवर चकित रह जाते थे। 


क्रातिकारी साप्तदिक 


करीब १०० वर्षों से ऊातिकारी समाजवादी आदोलन में यह बहस छिडी 
हुई है कि समाजवादी ताति के लिए ससद की क्‍या और कितनी उपयोगिता 
है? कुछ लोग इसे वाद विवाद वा अखाड़ा मात्र समभत्त रह हैं और उसवी 
उपयोगिता के सम्बंध म सदेह प्रकट करते रहे हू। दूसरी आर, कुछ ऐसे लोग भी 
थे जो ससट में अपनी बातें दोहरा दने के उपरान्त यह मात लते थे कि उनके राज- 
नैतिक कत्तव्य पूर हा गये हैं तथा सप्द म॑ दिये गये उनके सुभावा की ओर ध्यान 
देना या न दना जथवा उनकी आलाचनाआ पर पुनविचार करना या न करना केवल 
उन लोगो का काम है जा झासन की जिम्मेदारिया पर बैठे हैं। परन्तु फिरोज 
गांधी समद के बारे मे इस प्रकार के विचार नही रखते थे । 

फिरोज गाधी एक क्रातिकारी सासदिक थे। वे न केवत ससद की राजनी धिक 
उपयोगिता को उचित महत्व देते थे बल्कि उनका यह दढ विश्वास था कि किसी 
महत्वपूण प्रश्न प्र उद सीन सदन के वहुमत को अपने साथ लिया जा सकता 
है और उसका दबाव डाल क्र बडे से बडे जा तकारी सुधार क्राय जा सकते है । 
यदि उह यह विश्वास न हाता तो इजारेदार पूजीपतिया के विराध मे जब 
अतेक' अवसरों पर उहाने अपने आलाचनात्मक प्रह्मार क्‍्यि तो बह इच्छित 
परिणाम कदापि सामने न आता जा बाद में सामने आया । 

यह उन्ही के प्रथत्ता का फ्ल था कि हिंदुस्तान वे दो सबसे बडे घ नासं5-- 
डालमिया जन और हरिदास मूदडा सामाजिक अपराधिया की तरह जेल की दीवारो 
के अदर रखे गय, उनके आर्थिक अपराध की जाच की गई और जाज भी पूरा 
राष्ट्र उह सामाजिक अपराधिया के रूप में देखता ह। यदि फ्रिज गाधी जारदार 
तरीके से उनके गुनाहो को बेनकाव ने करत तो शायद वे सफेदपाय आधिक 
अपराधी समाज के सामने प्रतिष्ठित घनासेठा की तरह सामाजिक सम्मान कया 
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अनुभव परते रहते । 
प्राय यह प्रशग पूछा जाता ट्‌ वि दा बडे धनासेठा वा जेल भिजवान से क्या 
बह समाज व्यवस्था हूं। बदल गद ह जा ऐमे आ्थिए' अपराधिया वा जमे 
दनी है ? यह भी पटा जाता हे वि इसये बाद भी खाद्य पटार्थों म मिलावद बरना, 
राड़ी गला बीजें बेचना सामराजिया सम्पदाआ वा अपहरण बरना और आधिक 
अपराधिया या युले आम घूष्र घूम वर अपन जपरापा का तिभय हावर चालू 
रुूपना क्या बद हा गया ह₹ ? यह वाई नटी बहता वि दा लआर्थिब' अपराधिवा 
बा जेल भिजवा दने से समाज व्यवस्याए बदल जाती हैं। इस उद्देश्य वा! सामने 
रुपरर फिराज गाधी न उनये चिलाफ जावाज़ उठाने वा प्रयत्न नी नहीं किया 
था। परतु मुरप्र प्रदन यह ह कि क्‍या पूजीबाद पी जसगतिया और समाज विराधी 
प्रवत्तिया का बेगबाव बिये थिना नी काई जन-आदालन पूजीवाद वे विद्द्ध 
खडा किया जा सबता है ? इसमे अलावा, यदि पूरी ध्यवस्था नही बदली जा 
सकती या सभी आधिव' जपराधिया यो थदालता थे वठघ” मे नहीं खड़ा किया 
जा सकता ता क्या उन लागो वा भी इसवे लिए छूट द देनी चाहिए था अपने समाज 
विरोती काय वलापा में जिसी प्रयार वी भी मर्याटा कायम नहीं रपत ? इसी 
लिए फिरोज गाधी द्वारा प्रप्ट इजारदार वम्पतिया वा भण्डापाड़ करना एवं 
जा तिकारी सासदिव वे बत्त-या वी आर भी सकेत वरता है। 
सावजनित क्षेत्र वा चाहे जितना विस्तार हां गया हा और प्रगासन उसे चाह 
जितना प्रोत्साहन देता हो परातु जाज भी निजी क्षेत्र जौर उद्योग एवं आथिव 
शाखाएं इतनी द्वावितशाली है वि उनके राजनीतिक प्रभाव को आसानी से नहां 
आका जा सकता । वे बहुत दूर बढे-बठे ही रम्मी घुमाते है तथा देखते ही देखते 
प्रशासन वी दिशा मोड देने वा प्रवत्न करते है । 
इससे इ कार नही किया जा सकता कि जाज भी औसत बाग्रेस कायवर्ता 
यही मानता है वि सावजनिक क्षेत्र क। विध्तार बरना और निजी क्षेत्र को सतुलित 
करना कांग्रेस सरवारा की मूलभूत नीतिया हैं। पर तु यह प्रश्न पूछा जा सकता 
है कि फ्रिज गाधी वी तरह एसे क्तिन काग्रेसजन है जो निजी क्षेत्र वे प्रवकताओआ 
द्वारा सावजनिव क्षेत्र पर क्ये गये प्रह्मरा के विरोध म उतन ही सवेदनगील है । 
अ्रमतिशील विचारों के वामपथी लागा के लिए क्राज गाघी जाज भी आदश है। 
ययपि यह सही ह कि विछले साल भर म॒इजारेदार कम्पनिया और राज 
चराना की समाज वियोपी प्रवत्तिया पर सरकार न जिंतन प्रहार किय है तथा 
विशेष रूप स स्पय प्रवानमत्री न जसी चौकसी दिखाई ह वैसी स्वाधीनता के 
बाद की पूरी अवधि मे कर्भ। नही दिखायी गदी हे तथा उसके याछित परिणाम 
भी दृष्टिगाचर हाने लग हूँ। परातु इसके बावजूद भी पूतीपति अपनी हरकता स्ते 
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वाज़ नही आते है। छरा सी चूक हात ही ठथा निर्पह हटते ही वे तालाब दी और 
छठनी प्रारम्भ कर दते है वस्तुआ वे दाम बढान लगते हैं कालेघन वा सचय 
शुरू कर देते हैं, जमायारी, चोरघाजारी ओर मिलाबट का बाजार गरम कर 
देते हैं। ऐसा प्रतीत होता ह जैने कि पूजीवार इन कुत्सित प्रवत्तिया के बिना 
जीवित ही नही रह सकता है। 

यही कारण है कि आपाठस्यिति के वावजद सरकार को बार पार वैतावनी 
देनी पडती है और कठोर कदम उठाने पडते हैं। 


सत्ता के केन्द्र मे सत्ता से दूर 


फ्राज गाधी भारत की राजनीतिक सत्ता ये वेद में थे। वे प्रारम्म से ही 
ऊंची से ऊची राजनीतिव' गतिविधिया म सम्मिलित थे और पहली लाक समा एवं 
उससे पहले सविधान सभा के सदस्य थे। अनेक” महत्ववुण आयागा मे उ है 
भाग लिया था और बुछेय' महत्वपूण आयागो बे वे सम्मानित अध्यक्ष भी थे। 
भारतीय राजनीति वी सत्ता के स्वामी के वे अत्यत सन्निवट ये और पूरे १३ 
वर्षों तबः वह्‌ सत्ता उनबे चारो ओर घूमती रही। परन्तु फिरोज गाधी उससे 
निरन्तर दूर हटते रहे और हमेशा दूर ही रहे। 

कया वे सत्ता के योग्य नही थे ? ऐसी बात नही है। ऐसे व्यव्तिया का वरण 
ब'रके सत्ता की देवी अपनेआपको घय अनुभव वरती है। सत्ता जिस लक्ष्य कें 
लिए अपनाई जाती है, वह मजिल अपने आप समीप आने लगती है। परतु शाय” 
अभी भारतीय समाज और आर्थिक परिस्थितिया ऐसी नही है जिनम फिराज गाधी 
जैसे सिद्धातनिष्ठ लागा का सत्ता पर प्रतिष्ठित किया जा सके और सत्ता उ्हँ 
देर तक सहन करती रह सके | 

इसके क्या कारण थे ? नीचे की पक्तिया मे इस प्रइन पर विचार करता 
बडा आवश्यक प्रतीत होता है । 

फिरोज गाघी में यद्यपि प्रशासक की समस्त यांग्यतायें जौर क्षमतायें विमान 
थी। वे जिस वाय को भी हाथ मे ले लेते ये, उसे सुसगत परिणाम और बावित 
मजिल तक पहुचाने म॑ अद्वितीय क्षमता रखते थे। परन्तु इन क्षमताओं वे वाव 
जूद वे एक क्र तकारी थे और यथास्थितिवाद के साथ समभौता करना उनके 
स्वभाव के सवथा विपरीत था। जिस समाज मे अनेक वग हा और अन्तविरोधी 
सामाजिक हिता म निरतर सघय चलता रहता है उसमे सत्ता मेबेठा हुआ 
घासक अनक भाषाय बोलने को वाघ्य होता है तथा परस्परविराधी घोषणाओं 
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में सतुलत कायम रखना उसका स्वभाव बन जाता ह। परन्तु फिरोज गाधी के 
लिए दो भाषायें बोलना असमव था । 
यही कारण है कि उनके वास्तविक ग्रूण और योग्यतायें उस समय हजारो 
गुणा अधिक प्रभावज्ञाली ढंग से मुखरित हो उठती थी जब वे समाज के आथिक व 
राजनीतिक विरोधिया के विरुद्ध सधष करत ये । सघप श्रेविरत फिरोज गाघी 
साधारण व्यक्ति प्रतीत होते थे । 
नि सदेह, कुछ लोगो में दोनों गुण और क्षमतायें समान रूपसे विद्यमान 
रहती हैं। वे वग युकतत समाज मे सामाजिक -्याय और देशभक्ति के लिए त्रान्ति 
कर सकते है और सत्ता म आने के बाद उसे इही लक्ष्या की प्राध्ति के लिए 
अधिक कारगर ढग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। परन्तु ये विशेषतायें बिर्ले लोगो 
में होती है। प्रधानमंत्री श्रीमती इँदिरा ग्राधी इसकी अपवाद हैं। वे जितनी 
मात्रा मे क्रान्तिकारी हैं, समाजविराधी वर्गों के! विरुद्ध कठोर से कठोर सबप करने 
नी क्षमता रखती है, उतनी ही मात्रा मे कुशल प्रशासक भी है। उन्हाने अद्वितीय 
ढंग से सत्ता को राष्ट्र के नवनिर्माण कार्यों मे और साथ ही समाजविरोधी तत्व« 
का दमन करने मे इस्तेमाल क्या >ै। अब तक के सभी प्रधानम त्ियां मे वे ही 
इन दोनो विशेषताओं म सतुलन स्थापित कर सकी हैं। 
निष्ठावान्‌ फिराज गाघी ने कभी सत्ता के लिए सत्ता बी इच्छा नहीं वी ! 
इच्छा करते ही वह तुर त पूरी हो जाती। परन्तु इसके स्थान पर प्रगतिशील 
शक्तिया के समथन में ओर प्रतिक्रियावादी शक्तिया के विरुद्ध निमम सघष करने में 
ही उहाने अपनी पूरी शक्ति का सदुषयोग करना उचित समभा था। उनकी इसी 
ऐतिहासिक भूमिका के लिए वे याद किये जाते हैं। यह प्रमतिशील विचारधारा 
ही उनका व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व के द्वारा ही उन्हांते ससद के इतिहास 
में अपना अपूव स्थान बनाया था। 


समाजवाद के लिए संघर्ष 


इजारेदार व्यवस्था पर तीखा प्रहार 


जव भी कभी भारतीय संसद म॑ इजारेदार घराने और उनके अतिनिधि 
सावजनिव क्षेत्र १९ कुटिल प्रहार करते थे, उस समय फिरोज गाधी के लिए 
चुप बठना असम्भव हो जाता था। व॑ सावजतिक क्षेत्र वी सुरक्षा के लिए ही 
तत्पर नही रहत थे वल्विः इस व्यवस्था वो बदनाम वरते वे' लिए उसके विरोधी 
जो प्रचार बर५ थे उहे निरस्त्र करना भी उनके स्वभाव म सम्मिलित हो 
गया था। 

३१ माच सन्‌ ५६ को बात है। श्री जी० डी० सौमानी जो स्वयं भी बड़े 
उद्योगपति एव व्यवसायी थे तथा सावजनिक क्षेत्र के क्टु आलाचव थे, उहाने 
संसद म एबं प्रस्ताव रखा। 

इस प्रस्ताव का आशय था किसावजनिक सेन के कायकलाप की, उसमे 
लगाई गई पूजी वी तथा राष्ट्र को होने वाले हानि लाभा की जाच करने के लिए 
एक आयोग नियुक्त क्या जाय। इस प्रस्ताव में यह माग वी गई थी कि विभिन 
सावजतिक क्षेत्रो वी आथिक झाखाआं ने अपने सामने नियाजन, विकास और 
आयिक उपलब्धिया के जो लक्ष्य निर्धारित क्ये हैं उतम कहा तक सफ्लता 
मिली है ? 

इस आयोग का यह भी मकसद था वि वह इन सस्थाओ मे लगाई गई पूजी 
की तुलना उन लाभो से करे जिनकी इनसे अपेक्षा की गई है। 

यह देखना कि प्रारम्भ मं जो अनुमानित लागत के आवटे तय किये गये थे, 
कया उही से य सस्थान खडे कर दिये गये है तथा ऐसे ही सत्यान थो निजी क्षेत्र 
में चल रह्‌ हैं, उनम क्तिनी अनुमानित पूजी का विभियोग हुआ है ? 

सावजनिक क्षेत्र के पृूथक-पथर उद्योगों वी कायक्षमता का पता लगाना 
और यह देखता कि उनम से कितने मुताफे मं चल रहे है और क्तिने धाठे 
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चल रहे हैं? यह भी देयना कि एन सस्थाआ से सरवार वो वितनी २ 
होती है ? 

इस वात वा पता लगाना प्िय सारथात अपन उत्पादित माल का २ 
किस तरह निर्धारित करते हैं और उसवा पया जौचित्य है ? 

ये सस्यान अपना हिंसाव विताब विद्ध तरह रसत हैं? उनवी समाल 
नात्मक आथिव' समीक्षा किस तरह वी जाती है और हिसाब वा लेखा जे 
प्रबाश म लाया जाता है या नही ? 

यह देखना कि कच्चे माल का बोदा देते समय्र, स्टील, सीमट त्तथा ४ 
आवश्यव' साज सज्जाआ वी पूर्ति करने म॒ सरवारी यरीदारी मे रेलवे वर 
दी पूर्ति परत मं इन रास्थाआ का क्या वे ही सुविधाए दी जाती हैं जो *£ 
क्षेत्र मे काम बरने वाले इसी तरह वे सस्थाना वा दी जाती है या इनके २ 
पक्षपात किया जाता है ? 

इसवे बाद प्रस्ताव में यह माग की गयी है कि सावजनिव क्षेत्र 
सस्थाना वी जाच पडताला के लिए नियुकत्त आयोग को यह अधिकार हूं 
चाहिए कि वह इनके काय वलाप से समम्बा घत आय प्रश्ना पर भी अपनी रिए 
दे सता है। 

प्रस्ताव मे बडे जोरदार ढंग से यह मांग वी गयी कि उन उद्यांगपरि 
और व्यापारिया को इस जायोग म॑ स्थान दिया जाय जिहे उद्योग चलाने 
और व्यावसायिक कारोबार का अच्छा अनुभव हो आदि। 

श्री सामानों न जिस समय भारतीय ससद म यह प्रस्ताव रखा चारो 3 
सनाठा छा गया। प्रगतिशील विचारा के देशभवत लोगा को यह समभन मं 
नहीं लगी कि इस कुटिल जाक्षे प का मूल उददश्य कया है? श्री सोमानी ण 
आपाग के माध्यम से एक जार तो सावजनिक क्षेत्र वी आ्थिक शाखाओं 
बदताम करना चाहते ये और दूसरी आर सावजनिक क्षेत्र को कठघरेम 5 
करने उद्यागपतियों तथा व्यावसाथिक लोगो द्वारा उस पर कुटिल प्रहार कर 
चाहते थे। ससद मे ऐसे लोगो की भी कमी नही थी, जिन्हाने इस प्रस्ताव 
समयन किया । 

देशवासी उस स्वाभिमानी व्यवित के योगदान को कभी भूल सही सर 
जिसने सदन म खडे हावर इस प्रस्ताव का विरोध विया था। फिरोज गाधी 
प्रस्ताव करने वाला पर अत्याक्रमण करते हुए यह आक्षेप लगाया वि क्या ऐस। ए 
भी सावजनिक क्षेत्र गिनाया जा सकता है जिसके निदेशक पदा पर गर सरका 
लोग विद्यमान न रहते हो। उन्हाने हिटुस्तान झिपयाड लिमिटेड का उदाह 
देते हुए कटा कि इसमे ११ निर्देशक हैं। इनमे एक प्राविधिव” निदेशक है अं 


क्षेत्र वे कत।-पत्ता नहीं है ? उदाहरण के लए--( १) श्री घमस सशऊ 
नही कह सकते कि ये कैसे सरफारी आदमी है)। (२) श्री चुलसीदाय किलाच-द, 


फिरोज गांधी ने कटाक्ष क्स्त हैंए पूछा-. मान: लीजिये इस सावजमिक 
क्षेत्र म' अनियमितताएं तथा भष्टाचार मौजूद है। ता भी सावजतिक क्षेत्र को 
गड्ढे मे धकेलन बाला बन है / ये रिश्वत इन वान तथा रिश्वत 

मे 


हैए जा सावजनिक क्षेत्र व? मास दते है यही पेह माइहै जहा सारी. अनिय- 
मितताए तथा अप्टाचार अपने रेदम बढाता है। उन्होने माय की कि उक्त ज्योग- 
पिया के विरुद्ध यह जाच बठायो जानी जाहिए जा सावजनिक क्षेत्र में ठेक्दारी 
क्य राम करे हैं। तब यह एच जैगने मे योडी सी भी दर नही बगेगी कि हमार 
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सामने भूठ बोलते हुए नही घबराते जब कि सि-दरी का कारखाना अपना खाद 
२७० रुपये टन बेचता है । परन्तु एक निजी क्षेत्र की फैक्टरी भी है जो ३४५ 
रुपये टन खाद बेचती है। और विदेशो से जो खाद आता है उसका मल्य ३०५ 
रुपये प्रति टन है। यह निजी क्षेत्र गरीव क्सिनो को लूटता रहता है और सोमानी 
जसे सेठो को इसके बारे मे कुछ भी नही कहना है। निजी क्षेत्र का उद्योग चाहे 
जा कुछ करे, परन्तु सोमानी जसे पूजीपति भूठे जाक्डे बता बताकर सावजनिक 
क्षेत्र को ही बदनाम बरन के लिए कमर कसे रहते है । 
इस पर पूजीवाद के समथकः एक सदस्य न॑ आपत्ति की। क्या इस प्रकार के 
आक्षेप लगाना ससद में उचित है ? 
अनेक सदस्य एकदम बोल पडे--हा, बिल्कुल उचित है । 
इस पर उपाध्यक्ष महोदय न हस्तक्षेप करत हुए कहा--शब्द अससदीय नही 
है, परन्तु माननीय सदस्य उन झब्दा म जितना जार डाल रहे हैं वह ठीक प्रतीत' 
नही होता । 
एक माननीय सदस्य--तो क्‍या जार दिये वर्गर शब्द का उच्चारण सही है ? 
उपाध्यक्ष--हा, जोर डाले बयर साधारणतया कद गये शब्द सही है। 
फिरोज गाधी इन बेमतलब की वाता में अपना सिर न खपा कर असली प्रश्न 
की ओर मुखातिब होते हुए श्री सामानी के आक्षेपा का उत्तर देते हैं। उहोने 
कहा कि श्री सोमानी सिदरी कारखाने को बदनाम करते हुए उस पर आपत्ति 
करते है कि उसने पहले अनुमानित आकडो से अधिक खच किया है । पहले अनु- 
मानित आक्डे १३ करोड रुपये थे और उस कारखाने पर वास्तविक लागत 
२३ करोड रुपये आई है। मूल अनुमात १० करोड ५३ लाख रुपये का था । और 
यह अनुमान १६४४ में प्रचलित मूल्या के आधार पर लगाया गया था। इसके 
बाद जमीन के भी बढे हुए मूल्य अदा किये गयं। जमीन १६४५ के मूल्यों के' 
आधार पर अधिगृहीत करने की सूचना दी गयी थी । 
इसी प्रकार मूल अनुमानित आकंडा के बाद कुछ दूसरे खर्चे सामने आय । 
नया पावर हाऊस बनाना जरूरी समझा गया । जल वितरण प्रणाली वी व्यवस्था 
भी आवश्यक थी जिस पर २ करोड ३८ लाख रुपये का अनुमानित खर्चा आया । 
तथा इसके वाद विस्तारपूवक फिरोज गाघी उन तमाम खर्चों की ओर सदन का 
ध्यान आइष्ट करते हैं जो स्वाधीन भारत म॒ वर्ढे हुए खर्चो के आधार पर आये । 
एक माननीय सदस्य ने निजी क्षेत्र पर कटाक्ष करते हुए बीच म व्यवधान 
वरते हुए कहा कि ये खर्चे भी निजी क्षेत्र की करतुता के कारण ही बढे हैं जिसद 
सीमेट और लोहे आदि के मूल्यो म लगातार वद्धि वी है। 
फिशाजे गाधी इसके बाद सिन्दरी साद वारखाने के उत्पादन वी आर आत 
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हैं। उ हान कहा कि इस कारखाने न १६५४ में ३ लाख २१ हजार टन खाट 
पैदा क्या । यह उत्पादन बहुत सतोपजनक है। और सदन का इस फवेदरो म 
क्यम करने वाले लागा को बधाई का तार भेजना चाहिए। 
फिरोज गाघी सावजनिक क्षेत्र पर लगाये गये मिथ्या आरोपा का सहन कल 
मे असमय थे। उन्हाने श्री सोमानी की और मुखातिब हाते हुए वहा था गि 
उनका यह कहना सही नहीं है कि सिदरी का कारखाना अपना सालाना लेखा 
प्रकाशित नही करता । उन्होने चुनौती देते हुए कहा कि सिदरी वारखान का 
सालाना लेखा मेरे पास है और सोमानी साहब को मैं चुनौती देता हू कि वे निजी 
क्षेत्र के क्सी भी कारखाने का ऐसा लेखा दिखाए जिसमे उन तमाम तथ्यों पर 
खुल कर प्रकाश डाला गया हो जिन पर इस कारखाने ने डाला हं। उन्होंने एव दूसरे 
निजी क्षेत्र के समथव की आपत्तियां वो निरस्त्र करते हुए कहा कि य॑ सावजनिक 
क्षेत्र कै कारसाने दनिक भत्ता तथा यात्रा भत्तो की वैसी लूट-मार नहीं करते जी 
निजी क्षेत्र के कारखाने करते हैं। उहनि पूछा कि जिस वारखाने मे १२ करोड 
३३ लाख रुपये की लागत लगी है उसके निदेशक यदि ४ हजार ६५० रुपय 2० 
ए० और डी० ए० म खच कर देते हैं ता क्या यह बहुत बडी रकम है? गदि 
इतनी ही लागत वाले किसी निजी क्षेत्र के कारखाने वी टी० ए०, डी० ए० की 
रकम से तुलना वी जाय तो देखने वाला वी आखें फ्टी वी फटी रह जाएगी। 
इसके वाद फिरोज गाधी ने श्री सोमानी के इस कथन का उत्तर दिया 
कि निजी क्षेत्र को सारा कारोबार सौप कर देश को निश्चिन्त हो जाना चाहिए। 
उहांने कहा-- कि चितराजन का कारखाना और टेलको दोनो ही रेलवे इत्जन 
बनात है तथा दानो बे मूल्या मे करीब-करीव दुगुने का अन्तर क्या है ? उन्हें 
आइचय प्रकट किया कि टाटा लोकोमाटिव कारखान का इजन चितरलन 
बारखाने के मुकावले तो दुगुन मूल्य का है ही लेकिन विदेशों से जो इन्जन मंगाये 
जात हैं उनके मुकावले भी करीब करीब दुगुनी कीमत वा है। क्या निजी क्षेत्र 
को देश अपना सारा बारावार सौप वर इसी तरह निश्चित होगा ? 
इसके बाद उहान सावजनिक क्षत्र वी हिन्दुस्तान एटीवायोटिक्स फवेटरी 
के उत्पादन म वृद्धि की चर्चा की। उहोने वहा कि इस फैक्टरी न ० लाख 
मंगा यूविट पेनसिलिन पदा करने की योजना बनाई थी। पिछले शुछ वर्षो 
म इस फैक्टरी न अपन लद्ष्य से कुछ अधिक पेनसिलिन पदा बरवे सावजनिव 
क्षेत्र वी श्रेष्ठता स्थापित बर दी है। उन्होन एव दूसरी सावजनिक क्षेत्र वी फ्क्दरी 
हिंदुस्तान बेवल्स का उदाहरण दते हुए कहा कि इस फ्क्टरी न माच १६५६ म 
५१० मील बेविल उत्पन्न किया है जब वि ४७० मोल वेविल उत्पात करना था। 
और इन तारा वा मूल्य विदेशा से मगाय॑ गये तारो के मुकाबले बम है। जब ये 
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दुगुना केविल पेदा करते की आशा कर रहे हैं। के 
टेलिफोन फैवंदरी ने जिस तरह से अपना काम प्रारम्म क्या है उस पर 
हिदुस्तान सतोष प्रकट करता है । 
यह सब कहने के बाद फिरोज गाधी मे सोमानी जसे सेठी से प्रति प्रश्न करते 
हुए पूछा कि बया हिंदुस्तान शिपयाड कम्पनी निजी क्षेत्र में ८ नहीं थी ? 
सरकार ने निजी क्षेत्र की इस कम्पनी के कधी पर बहुत वडी जिम्मेदारी सौंपी 
थी और यह आशा की थी कि इस कम्पनी से देश को बडे बडे जहाज मिलेगे। 
परतु इसका उल्टा हुआ | वहा जो कुछ भी किया गया, उसे धन्नासेठ हजम वर 
मये | जब उन्होंने सव बुछ गुड-गोबर कर दिया तो मजबूर होकर सरकार को 
महू कम्पनी अपने हाथो मे लेनी पडी । जिस समय इसे सरकार ते अपने हाथो मे 
लिया, वहा दिन की एक चादर तक नसीब नही हुई । और आज सावजतिक क्षत 
के हाथो में पहुचन के बाद हिंदुस्तान शिपयाड एक के बाद दूसरा जहाज बना कर 
समुद्र म उतार रहा है । हमारा देश इस कम्पनी के काम पर गव करता है। 
इसके बाद श्री सोमानी के नपा मिल पर किये गये हमलो का उत्तर देते 
हुए फिराज गाधी पूछते हैं --- इस फ्क्टरी को क्सिमे शुरू किया था ? इसे 
पूजीपतिया ने निजी क्षेत में शुरू किया था, उन्होने खराब मशीनें मगवाइ, खराब 
भवन बनाये और जब सिजी क्षेत्र को अपने बुरे दिन आते दिखायी देने लगे तो 
उहान इस फक्टरी के तमाम वही खाते जला डाले। और व॑ नपा फ़क्टरी को 
छोड कर भाग गये । इस समय सरवर इस कम्पनी को चला रही है। रोजाना 
बहा २० टन “यूज प्रिट बनता है। सरवार जल्दी ही १०० ८न रोजाना बनाने 
लगगी। जब निजी क्षेत्र सव कुछ भस्म कर देता है जोर नावामयाव है। जाता है 
है तो उत्त पर जाक्षेप काई नही लगाता । तय य आलोचव निजी क्षेत्र की बुराइया 
की और ध्यान नहीं खीचते। परन्तु जब सरकार निजी क्षेत्र का कारोबार शुरू 
बरती है ती सोमानी साहब चिहला उठ्ते हैं---' अरे, तुम कितिरी बुरी तरह काम 
कर रहे हो २४ 
इसके वाद फ्रिज णाधी ने वहुत अभावश्ञाली ढय से निजी क्षेत्र के दो सम- 
थव]-- बे ० सी० सोधिया और बोगावत के आश्षेंपा का पत्र देते हुए कहा विः 
यह प्रचार मिध्या है कि निजी क्षेत्र के मुकाबल सावजनिव क्षेत्र है अधिकारियों 
बंप अधिक वतन मिलता है तथा वे अधिक टी ० ए० और डी० ए० लेते हैं। विप- 
रीत इसके, सावजनिव क्षेत्र बे बडे अधियारी मत्रालया म सचिव के पदा पर 
बाय वरते हैं और सावजतिऊ क्षेत्र के कार्यों को अतिरिक्त देस भाल करत हैं । 
उनके भत्ते ओर टी० ए०, डी०ए० आदि की सुविधाएं याम माव की हांती हू। 
जे दाद उ हाने निजी क्षेत्र के पूजीपतियों की सूट वी और संकेत करने हुए एव. 
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दस्तावेज का हवाला दिया जिसमे क्लिक उद्योग के निदेशक और क्लिक उद्योगा 
लिमिटेड के वीच हुए समभौते का उल्लेख क्या गया है। इस समभौते वे अनु 
सार निदेशक शेफड को निम्नलिखित सुविधाए प्राप्त होगी - ६ हजार ७१० 
रुपये मासिक बेतन (२) एक प्रतिशत कमीशन (३) ६ हजार रपये प्रति वष 
यातायात भत्ता (४) ६ हजार रुपये सालाना स्वागत भत्ता (५) शेफड वा 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, जिसमे उनकी पत्नी सम्मिलित है, पूरा डाक्टरी खर्चा 
(६) शेफ्ड को यह अधिकार होगा कि वह कम्पनी से पूछ कर तीन महीना के 
लिए अपने काम से गैर हाजिर हो सकते हैं और उ ह पूरी सुविधाए प्राप्त हाती 
रहेगी। (७) बम्बई से इग्लड तक जान-आने के लिए साल म एव बार कम्पती 
उनको पत्नी के साथ आने जाने के दोहरे टिक्टो का वैमानिक' किराय, देगी। 

इस प्रकार निजी क्षेत्र की लूट खसताट पर तीया प्रहार करते हुए फ्रिज 
गाधी न बहा-- 

'हम इन तरीकों को अपना कर समाजवाद की जार नटी बढ़ सकत। ये 
सब करतूतें सदमे पहुचाने वाली हैं। केवल दा व्यक्ति इस प्रकार गोटी मोटी 
रक्‍मे खच करन हैं इसे सहन नही विया जा सकता ।” 

फिराज गाधी बे इस विस्तत भाषण बी ध्वनि से पाठवः यह जान गये होंगे 
कि पूजीवाद एव निजी क्षेत्र के प्रति फिराज गाधी का राप केवल सतही नहीं था। 
वे सिद्धान्त रूप से उसके आलोचक थे और पूजीपतियो के जालवट्टा तथा तिकडमा 
से हादिक घृणा बरते थे। पाठक यह समझ सकते हैं कि इजारंदार व्यवस्था पर 
जसे तीथे प्रहार उहान किये हैं वह आकस्मिक विस्फोट नही था, वल्वि' उनके 
सैद्धान्तिव विश्वासा और आस्थाओ का फल था। 


विद्रोही समाजवादी 


अक्ले जिस भाषण ने फिरोज गांधी को सारतीय सप्तद के इतिहास मे अमर 
कर दिया है, वह १६ दिसम्बर १६४५७ का भाषण हू। इस भाषण मे भारतीय 
सम्तद भे सनसनी पैदा कर दी। जीवन बीमा निगम की निधिया का विनिय|जन 
करने के प्रशव पर वाद विवाद का प्रारम्भ वरते समय उहोने कहा था--- 

“अध्यक्ष महोदय, मेरा मन विद्रोह बर रह। है। जब सावजनिक निधि कप 
दुरुपयोग हो रहा हो, तो चुप रहना पाप है” 

प्रश्त यह हुं कि विद्वाह की यह भावना फिरोज गाधी में कया उत्पात हुई ? 
इसका उत्तर फिरोज गांधी स्वेय दते है। वडी शक्तिशाली वित्तीय सस्पा वी 
निधियों के दुरुपयोग वी ' परीक्षा” का सवाल फ्रोण गाधी को आगवबूला बर 
देता है। वे यह सब सहन करन को तैयार नही हैं कि सावजनिक सम्पत्ति वर लाभ 
उठा कर मुटठी भर घतासेठ मालामाल होते रह और जनता भूपों मरती रहे । 

परतु फिरोज गाघी केवल सम्पत्तिघारी वर्यो पर ही अपना क्षाभ अ्क्ट नही 
करते। प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी आलोचना से नहीं बचत जब फिराज 
बहते है कि--"आइचप तो इस बात फा है कि फ्स प्रकार जीवन बीमा समवाय 
इस प्रकार के सौदो म फस गया २?! 

फिरोज गाधी की समझ मे यह बात नहीं आती कि प्रशासन का दायभार 
जिन जिम्मेदार मनिया के हाथा में हो, वे जनता के धन का दुश्प्योग पैसे सहन 
कर सकते है। अपन क्त्तब्य के प्रति जागरूक फिराय ग्राधी यह भलीभाति 
जानत हैं कि जिस ऐतिहायिक कत्तव्य का पालन बरन के लिए व ससद के मच 
कया सदुपयाग कर रह है उससे बहुत से प्रभावज्ञाली जोग नाराज हा जाएगे। 


पर ठु इसकी परवाह न करते हुए फिरोज गाघी अपने वक्तव्य की भूमिका बाघते 
हुए कहते हैं--- 


श्ग्द देशभक्त फिरोज गाघी 


“मैं आज फुछ कडी चोट़ें परने जा रहा हू और मुझे पता है पि दूसरा प्त 
भी पूरो तरह तयार है ।” 

बह दूसरा पक्ष गीन ह? बह इजारेदार पूजीपतिया वा गिरोह है यो 
राष्ट्रीय सम्पदा का अपहरण बरता हू। यटी वारण है विः सहद को पूर तथ्य 
से परिचित न ब्रा कर जब चुपचाप हरीदास मुदडा वी डूबती हुई नाव का 
विनारे सगान वे लिए भारत सरवार ने अपन बरोडा रपय बलि चढा दियतों 
फिराज गाधी वे लिए इसे अनदेखा वरना सम्भव नही था। उटाने भारत सखार 
के वित्तमश्री वी जार मुखातिव होत हुए पछा “मुदडासे क्यि गये सौदे री 
जानकारी ससद फो यया नहीं दी गई ?-कक्‍्या यह ससद के विशेषाधिकार रा 
उल्लघा नहीं है ? क्या में पूछ सकता हू एि इसे (सौदे को) गुप्त क्‍यों रणा 
गया २” जब माननीय वित्त मन्नी १६ नवम्बर को यह धोषणा करते हैं कि 
“यह विनियोजन बीमा परने बालो तया निगम का अन्तत लाभ पहुचाने केल्ए 
किया गया है, किरी (रुदंडा) वा पश्षपात करने वे लिए नहीं क्या गया है 
तो फिरोज गायी ने ससद में सिह गजन फरते हुए एक पे बाद दूसरे 
प्रस्तुत किये जौर यह सिद्ध कर दिया कि सुदडा के साय पक्षपात करने के ल्एि 
ही बित्त मन्नालय ने इतनो बडी घनराशि भेंट चढा दी। 

इत्त आथिक घडयत्र का भण्डाफोड करते हुए उन्होंने अपनी कुशल बकतत्व 
कला का परिचय दते हुए यह घोषणा वी कि २५ जून, १६५७ को मुदडा कै 
१ बरोड २५ लाख रुपय के शेयर चुपचाप खरीद लिये गये। इंसवे बाद 
शेयर १६ बार खरीदे गये और यह राशि वढकर १ करोड ५६ लाख रुपये हो 
गई। उहान कटाक्ष करते हुए पूछा विः “बया यह पक्षपात नही है ”” 

/ मेरा कहना हू कि जीवन वीमा निगम ने ससद के विज्येपाधिवार की 
उल्लघन क्या हू कि उसे सुदडा से किये गय सौदे वी जातकारी ही नहीं दी गई। 
मैं पूछ सकता हूँ कि इसे गुप्त क्या रखा गया २ १६ नवम्बरबों वित्तमत्री ने वहीं 
था कि विनियोजन से ही वीमा बरान वालो तथा निग्रम का अन्तत लाभ रहेगा, 
इस विचार से ही यह सौदा क्या गया था, क्सी का पक्षपात करन के लिए 
नही। क्या इमी नीति को कार्यावित करने के लिए श्री मुदडा के १, २५ ००/०९०७ 
मरा २५ जून १६५७ वो खरीद लिये गय। और १६ बार इसी के अशद्य खरीदे 
गये और यह्‌ राशि १,५६ ०० ००० को ही गई। क्‍या यह पक्षपात नहीं। एक 
बार तो यह सौदा उस दिन क्या गया जबति वलकता और वम्बई दोना 
के स्टाक एक्सचेंज बाद थे। और मैंथे प्रइन यूछा था कि बया वुछ महीन वृव कुछ 
अटा बाजार दर से ऊचे दरा पर खरीदे गये ये | वित्त मनी न उत्तर दिया था नि 
ऐसा कुछ नही हुआ ४” 


विद्वीही समाजवादी श्र 


इस सौदे की मनमाजियों की और सकेत करते हुए फिरोज गएधी कहते हैं 
कि एक बार तो यह सोदा उप्त दिन किया यया जबकि कलकत्ता और बम्बई 
दोनो के स्टार एक्सचेंज घइथे। और जब सैंने यह प्रइन (सरकार से) पूछा 
था, क्या कुछ महोवे पूच कुछ अ्रश (शोमर) बाजार की दर से ऊची दरो पर 
खरोदे गये थे” तो वित्त मय्रो का उत्तर था कि "ऐसा कुछ नहीं हुआ है।” 
फिर फिरोज गाधी न वित्त मनो के इस वक्‍तव्य को चुनौती देत हुए उही 
के वक्तव्य के उल्लेख से यह सिद्ध कर दिया कि ' सरकार ने ७७ हजार और ३ 
लास रुपय वी धनराशि मुदडा को अधिक देकर अनुग्रहीत किया है ' उह सबसे 
अधिक दुख इस बात का था कि सुदडा के इस निकाय को इतना अच्छा क्यो 
समभा गया कि उ ही के शेयरा का १६ वार सौदा क्या गया और इन सोदो 
म ३१ लाख रपये मृदडा की झोली मे डाल दिये गये। इस स्पप्टवक्ता संसदीय 
नता ने इस पडय-न का भण्डाफ़ोड करते हुए सौदे का कारण बताया 
“मेरा मत तो यह हे कि धुदडा जबकि आर्थिक सकट मे थे तो हमारी 
सरकार उनकी सहायता को पहुच गई और लोगा के पैसों से जुआ खेल 
लिया ।” 
इसके बाद फिराज गावी मूदडा निकाय के आक्डी के” गोरखध थे का मजाब' 
बनाते है। उनवा कहना है कि मदडा न अपनी आशिक स्थिति को छिपाने के 
लिए बैलेगस शीट (सन्तुलन पनर) भी प्रकाशित नहीं कथा । और स्पष्ट है वि' 
सन्तुलन पत्र के बिना किसी निकाय के घादे या मुनाफे मे रहन॑ वी स्थिति का 
पता नहीं लगाया जा सकता । इसके अलावा कोर्ट भी विनियोजक' जब अपना 
पसा किसी निकाय में लगाता है तो उसका मूत्याक्न करना आवश्यक समभता है 
कि उसका पैसा डूब तो नही जायया और विनियोजित धनराशि कुछ न बुछ लाभाश 
देने मे समथ हांगी या नही । परतु यहा बडी मात्रा मे धनराशि लगा दी गई, 
मुह्टा निकाय का सातुलन पत्र नी देखने का प्रयत्त नही क्या गया जौर हानि 
लाभ का भूल्याक्त करने की चेप्टा भी नही की गई। इपके अलावा, घनराशि 
का विनियोग इतन उतावलेपन के साथ किया गया है कि सरवार क्ये हामि के 
अलावा और ठुठ मिल ही नही सकता था और शायद सरपार हानि प्राप्त बरने 
मे ही रुचि रखती यो। इस खेदजनवः स्थति का प्रतिपादन यरते हुए फिराज 
गाधी बहते है-- 

“यदि यह सोच २८ तारीख बे स्थान पर २१ को हाता तो नियम वो १० 
चाय ७३ हजार स्पय कम दन पडत। यदि २० का होता तो ६ लाप ४२ हजार 
पथ बम देना पडता, १६ और १८ का यह कमी त्रमर ११ लाख ५२ हजार और 

हे लाख ४७ हजार रुपये वी होती! १७ को यह १३ लाय ६२ हजार वग 


की 


१३० देशभका फिरोज गाघी 


होती। और यदि यह घरीद १० जून वो वर जी जाती तो २० लास परे हार 
रुपये वम देन पठते 7” (१६ दिसम्यर १६५७ वा लोगसभा भाषण) 
इस प्रभार फिरोज गाधी बेवल मनोगा नहीं थे। इजारेदार पूजीवाद 
मसिलाफ अपने मत वा आत्रोश्ग ही प्रवट पही बरत बल्वि' ठोस तथ्या दे आभार 
पर वे वस्तुस्थिति वा प्रतिपादय बरते हैं । 
फिरोज गाधी पूरी ससद का अपने साथ लेपर चलन वे आदी थे। व अवेलें 
बभी सघप नही बरत थे। अपन इसी ऐतिहातिव भाषण में उहाने अध्यक्ष 
महांदय दो अपन अभियान म सम्मिलित व रते हुए बहा था -- 
व्रौमान अध्यक्ष महादय -- आपने २६ जून वर मेर एक प्रश्न वो सप्ठ 
करते हुए यहा था-- माननीय सदस्य जायना चाहत हैं वि इस समवाय ने जया 
की गिर रही वीमत वे वारण निगम अथवा सरकार पर इस विनियोजना वे एप 
में सहायता दी ।/ 
वास्तव में फ्रिज गाघी ने एक कुशल तव शास्त्री वे रुप में सदन वे अध्यक्ष 
को अपने पक्ष में खड़ा बरवे राजगीतिक बौद्यत का परिचय दिया था। 
जो बात उ-ह सबसे अधिव दु खद प्रतीत हांती है वह हूं निगम या सखार 
का जान-बूक वर ऐसा आथिव वातावरण बनाना जिसम कि मुदडा समवाय रब 
जश्ञो की पीमतें अस्थायी रूप म बढा दी जाये और उ ह सरीद वर मुददा बी 
आधिऊ सहायता की जाय। यह एक गम्भीर आरोप था और वाई साहसपृण 
ब्यवित ही इस वात को वह सबता ह। उहोते बहा वि -- 
२२४५ जय को मण्डी को ऊपर उठा क्र कीमते ऊची वी गयी और सौटा कर 
लिया गया ।/” 
बात यही है २५ जून को मडी को ऊपर उठाबर यीमते ऊची वी गई और 
सौदा कर घिया गया । बाद म रख नीचे का हुया। १३ दिल्लर का ९ ९४ 
४४, ००० रुपय वी निगम का नितियोजना वा मूल्य ३७ लाख कम हो गया। 
बीमा वरान वाला को क्तिरी हानि उठानी पडी। ऐसे समवाया में जश खराद 
लिए जिस की जाथिक अवस्था वभी भी ठीव नही कही जा सक्‍ती। २५ जून वो 
विनियाजन करन से पूव निगम के विनियाजन बोड के सदस्या के भी पयमा 
से अपनी मर्जी से १, २४ ००,००० का विनियोजन कर दे | यह बार छोटी रकम 
तो नही है । वित्त मत्री वतायें कि बाड़ के सदस्या मे इस पर बाई आपत्ति गेंहां 
की ? क्‍या इन समवाया बी आविक स्थिति वे ठोस हान के सम्बंध म सरवाई 
के पास पूर प्रमाण थे। कपडा आयुबत के प्रतिवेदन से पता चतता ह वि ब्रिढिग 
इंडिया कारशन का व्रिपा न पद्मा दना बद कर दिया क्यादि उसवी आर्थिव 
अस्थिरता ये कारण भारत क राज्य वक, अथवा रक्षित वक से कजा प्राप्त नही 
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वि ्ः 
आ था। परवु जीवन वीमा निगम ने इ्त के धन विनियाजित विय(( हे 
है ,अ्रद्त यह है कि जो वित्त मनालय और नियम इस प्रसार जान बूभब र जाती 
हैडन का, जिसके वे सरक्षत हैं व्यक्तिगत मुनाफाखारो को सोप दंत॑ हैं क्या यह 
क्षमा किया जा सकता है? उद्दोन बहा वि जर बनावटी तौर पर बौमतें ऊुची 
उठा दी गगी ता उनका बिरता स्वाभाविक था। यही वारण है वि! १३ दिसम्बर 
बाग १ बरीट २४ लाख स्परे बी निगम वी विनियोजित धनराशि वा मूत्य ३े७ 
लाख स्पये गिर गया । जौर इस प्रकार, ६ भहीन की छोटी सो अवधि म बीमा 
कराव बाते सीधे मादे लोगो को ३७ लाख रुपये वी धनराशि से वचित कर दिया 
गया 
फ्रोत गापी न इस खवसर पर जा महत्वपूण प्रशत वित्तमत्री से पूछे, थे 
और भी सनसनीयेज है । 5 हांत बहा कि 'एक वराड चौबीस लाख रपये वी पव- 
रा मुइ्झ समवाय का सौपते समय उसवी आथिक स्थिति जानते का प्रदत्त 
किया गया कि नही ? इसी प्रकार २५ जून को विनियोजन करत से पृ निंगम 
वे विनियाजन बाड वे सदस्यी वा भी परामश लिया गया कि नहीं ? कया बोड' 
दे सभापति को यह अधिवार ह्‌ कि वह दिना फिसी से परामेश किये अपनी 
मरजी से ही इतनी वडी घनराशि का विनियाजन कर द ? इसके अलावा, उहोनि 
वित्त मी से पूछा कि वा के सदस्या ने इस पर कोई आपत्ति प्रकट की था नहीं 
और क्या इन समवायी वी जायिक स्थिति के सम्बंध मे उठ सखार के पास 
जीद्य हुए पूर प्रमाण पत्र को देखने वा मौका मिला ? इन प्रश्ना के उपराब्त 
श्शिज गाधो स्वय ही एक विणापक्ष उत्तर देते है 
“कपड़ा जायुवत दे प्रतिवेदन से पता चलता है पि ब्रिडिश इंडिया वार्परिशनत 
(मूट्डा समवाय) को बैक न पैसा देना बस्द वर दिया था, बयोकि उसवी 
आधिर स्थिति परत थी। इ्ती प्रकार और भी वई समवाय को अिक स्थिति 
परार थी। इसी प्रवार, और थी कई सभवायों की नाथिक अस्थिरता के बपरण 
रत डे राज्य बढ बयवा रसित बैक से बजा प्राप्द नही हुआ था। परन्तु जीवन 
बामा निगम ने इस समवाया मे घन विनियाजित किया। 
दम प्रदार झावन बीमए नियम दे सधिवारिया, वित्त मतालय औौर मुदडा 


का 08 चलन वाले आधिक पद्य नए का इतनी स्पप्टवा के साथ भण्डा- 
गे हक कि पडयअकारिया को अपना मुह छिपाना जारी हो गया। 
शक यह स गा जाउते थ कि जिन जाथिक अनियमितताओं देः 
.  सेमदाप की स्थिति दिघट्न बे बोर जा रही 
बचाना उचित नहीं था। इसी ही आ हक 
आम. घटनावम की ओह सक्देत्त करते हुए वे अपने 
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४२३ माच वे दिन मुदडा गुट वी आधिक्र स्थिति इतनी राव थी मि उस 
प्रिस्ती भी ओर से कजा नही मिल रहा था | १० जन वा कपड़ा आयु वी 
रिपांट मे भी यही वहा गया था। परतु ठीय' १५ दिए के बाद निगम थी तिधिवों 
बरी तरह स उत्तम विनियोजित वर दिया गया। यदि सारी स्थिति का अध्ययन 
बर लिया जाता तो ऐसी भूल कभी भी न वी जाती ।” 

इस प्रशार क्रिज गाघी न वित्त मशत्नालय जौर जीवन बीमा निगम दे अर्थ 
कारिया पर यह स्पप्ट आराप लगाया कि उहने जनता वे धन का ऐसी जगह 
विनियोग किया जिसका दिवाला तुरात निबलने वाला था और जिसवी प्रतिष्य 
पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी । इतना ही नही उहाने यह भी कहा कि 58 भय 
में इस समवाय की सहायता वरन के लिए निगम एव वित्त मत्रालय ने जाती 
जशा के जाघार पर भी अदायगी की है। ” यह एक भयानव आरोप है और 
उट्दान माग वी कि * मैं इस मामले वा स्पष्टीकरण चाहता हू ।” । 

उाहान लोवतन की मर्यादा वा ऊचा उठात हुए चुनौती भरे लटने मे एक 
प्रघन पूछा -- 

* क्या इस लोक्तन में हम इस प्रकार लोगो का गला काट सतते है है 

इसके बाद उहान वित्त मत्री की ओर मुखातिव होते हुए पूछा-- 

* जब औद्योगिव' वित्त निगम के विरुद्ध इस प्रवार के आरोप थ ता उस समय 
के वित्त मन्री श्री देशमुख ने एक विरोधी पक्ष के सदस्य के सभापतित्व मे जाये 
समिति नियुक्त वी । क्या हमार वित्त मन्नी वही रास्ता अपनाएगे  / 

जिस समय श्री फिरोज गाधी जाली कागजा के आधार पर विगम की और प्ले 
दी गई धनराशि पर स्पप्टीकरण की माग वर रहे ये तो श्री महावीर त्यागी तय 
घान करते हुए हसने का प्रयत्न किया। परतु मनस्वी फिरोज गाधी इस गम्भीर 
आरोप का मज़ाक में टाले जाने पर अत्यधिक क्षुघर होत है और बहते हैं. व 
हमने की बात नही है। 

वित्त मत्री टी ०टी० कृष्णमाचारी ने उनके आरोपा वा महँत्व चटाते हुए 
यह दावा किया कि जीवन बीमा निगम की जार से विनियोजित की गइ घनयाति 
काई नई धटना नही है । सरकार पहले भी आय जाथिक शायाआ जस--जसदुए 
रलयबे और दूसरे सस्थाना स विनियाजन बरती रही है। श्री फ्रोज गाधी हर 
चुनौती का मुह ताड जवाब दत है। उ हाने प्रत्युत्तर देते हुए बहा-- 

* हा, करती रही हू । परन्तु केवल अच्छे सस्थाना मे ।/ 

इसके बाद टी०टी० कइृष्णमाचारी न क्ौध भरे लहजे म वहा-- | 

* फ्रिज गाघी न जा आराप लगाय हैं व वेवल लापरवाही व॑ नहीं है। उ हँगि 
पूछा कि "भुगतान करन से पहले सही कागजा वी देखभाल भी वी गई या नही 
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स्पप्ट है कि वित्त मन्ती वे पास इस गम्भीर आराप का वाइ उत्तर नही था। 
और उहांने अपन भाषण म स्पष्ट रूप से यह स्वीरार किया कि वे अपनी जिम्मे 
दारी से इन्कार नही वर सवते । 
परन्तु उहहाने इस प्रश्न का टालन का भी प्रयत्त किया जौर दावा जिया 
कि बागजा बी दसभाल वर ली गई थी। परन्तु फिरोज ग्राधी को वहवाना फुस 
लाना सम्भव नही था। उहाने वित्त मत्री से पूछः कागजा वी दखभाल कक्‍्व 
वी गई धी ? वित्त मन्नी न वबहा--भूगतान बरन के समय। इस पर फिरोज 
गाघी न पूछा ? क्या सभी वागजा की ? वित्त मती--हा, सभी कागजा वी। 
परतु यह बहत हुए वित्त मत्री यह जानत थे कि यह पूण सत्य नहीं है। और 
उाहान वहा वि बडी सरया म सरीदे गये शेयर जब निर्वा घत क्ये जा रह है। 
इस पर फिराज गाधी ने पूछा--आज-कल ही तो ? 
वित्त मची--बहूत पहले से । 
किरोज गाधी--पिछले सप्ताह से । 
वित्त मनी--नही, मैं ऐसा नही साचता । 
क्रिज गाधी--तो क्या मैं आपको टोकू। यह प्रएन २६ 7 वम्बर को सामने 
भाया था। 
डा० रामसुभग सिह--यह ४ सितम्पर को भी उठ चुका है। 
फिराज गाधी--१६ दिन गुजर चुबे ह। वया यह सहो नही है दि पिछले 
१४ दिना से निवघन हुआ है और बहुत से अनी भी लटके हुए है ? 
वित्त मत्री--वहुत कम लटके हुए है। 
इसके बाद अनेक माननीय सदस्या ने वित्त मानी से टोबा टोकी शुरू की 
और पूर सदन का वातावरण अश्ञात हू उठा। 
वित्त मजी परेशान होरर कहते हू ' मुझ पर रहम साइये। मैं वेवल 
उदी तथ्या का दोहरा रहा हू जि.ह मैं जानता हु। मेर साथ जिरह नही हो रही 
हं।परतु क्राज गाी का यह बहना सही नही ह कि माच महीन से ही काई 
व्यवित इसके लिए पड़्यात्र कर रहा था। अश्ा के मूल्या म उतार चढाव 
हाता ही रहता हू।” 
वित्त मजजी के इस बथन पर पूरा सदन हस पडता है! 
परतु वित्त मात्ी उस भम्भीरता से लेने के बजाय आक्षेप बरते हैं वि 
* हसी उडान से ३।ई लाभ नही हं। इस पर क्रोज गाधी खडे होकर बहते हैं-+ 
“अपणा के मूल्या म उतार चढाव २१ तारीख के बाद आता है। १० जून को 
२४और २० के मुकाबले जो का मूल्य दम रहता 6” पराठु वित्त मत्री के 
पास इसबय काई उचित जवाब नही था। 
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४२३ माच के दिन मुदठा गुट की आधित स्थिति इतनी यराव थी हि उसे 
पिसी भी ओर से कर्जा वही मिल रहा था । १० जन या कपड़ा आयु वी 
रिपाट मे भी यही बहा गया था । परन्तु ठीता १५ लिए यी बाद नियम वी निधि को 
बरी तरह स उत्तये वितियोजित बर दिया गया। यदि सारी स्थिति वा अध्ययन 
बर लिया जाता ता देसी भूत कमी भी ने वी जाती ।/ 

इस प्रवार किराज गाधी ने वित्त मत्रालय और जीवन बीमा नियम ये अधि 
कारिया पर यह स्पप्ट आराप लगाया वि उहने जनता के धन का ऐसी जगह 
विवियोग शिया जिश्चका दिवाला तुरात लिविलन पाला था और जिसी प्रतिष्ठा 
पूरी तरह नप्ट ह चुकी थी। इतया ही नहीं उहाने यहू भी वहा वि /बुछ आधा 
मे इस समवाय वी सहायता बरने के लिए निगम एय वित्त मश्रालय ने जोली 
अज्ञा वै आधार पर भी अदायगी की है!” यह एव भयानय आदाप है और 
उाहांत माग वी वि * मैं इस मामले का स्पप्टीस रण चाहता है 7 

उन्हान लायवेत्र वी मयादा का ऊचा उठाते हुए चुनौती भरे सटजें मे एवं 
प्रइन पूछा 

* क्या इस लावतत्र में हम इस अवार लोगों वा गला काट सकते हैं ? 

इसके बाद उहान वित्त मन्षी की भोर मुखातिव हांत हुए पूछा-- 

“जब जौदोगिव' वित्त नियम के विरुद्ध इस प्रवार है आरोप ये ता उस समय 
के वित्त मभी श्री देशमुख ने एवं विशाधी पक्ष के सत्य के समापतित्व में जाच 
समिति नियुक्त की। क्या हमार वित्त मत्री वही रास्ता अपनाएगे ? ! 

जिस समग्र श्री फिराज ग्राधी जाली कायजा 4 आधार पर नियम की और से 
दी गई घनरायि पर स्पष्दीकरण की माग कर रहे थे ता श्री मटावीर त्यागी ने ब्यव 
घान करत हुए हसन वा प्रयत्व रिया ! परन्तु मनस्वी किसेजगाधी इस गग्भीर 

आरोप कौ मजाक में टाले जाने पर अत्यधिक क्षुध होते हैं और कटते है. (ये 
हंसने की बाते नही है।” 

वित्त मनी टीण्टी० शृष्णमाचारी न उनके आरोपा का मद्॒त्व घटाते हुए 
यह दावा किया दि जीवन बीमा नियम की आर से विनियोजित की गई धनराशि 

कोई नई घटना नही है । सरकार पहले मी आय व्यथिक शाखाओं जसे--जैंसबुग 
रेसबे और दूसर संस्थाना म विनियाजन करती रही है। श्री फ्राज गाधी हर 
चुनौती का मुह वाड जवाब देत है। उ'होने प्रत्युत्तर दते हुए कहा-- 
हा, करती रही हू। परन्तु केवल अच्छे सस्थाना मं । 7 
इसके बाल टी०टी० रृष्णमाचारी ने कौध भरे लहजे मे वहा-- 
/ फिरोज गराधी ने जा आराप लगाये हैं वे केवल लापरवाढी वे नहीं है। उन्होंने 
पूछा विः भुगतान करने से पहले सही कागजी की देखभाल भी की गई या नही ? 
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स्पष्ट है वि वित्त मत्री वे पास इस गम्भीर आरोप का वाइ उत्तर नही था। 
और उहाते अपन भाषण म स्पप्ट रुप से यह स्वीयार किया वि व अपनी जिम्मे- 
दारी स इन्पार नही घर सकते । 
परतु उहान इस प्रइन को टालन वा भी प्रयत्न क्या जौर दावा किया 
वि बागजा बी दसभाल वर ली गई थी। पर तु फ्रिज ग्राधी का बहकाना फुस- 
लाना सम्भव नही था। उद्दान वित्त मन्नी से पूछा वागजा की दखभाल कब 
वी गई थी ? वित्त मन्नी न बहा--भूगतान बरन के समय। इस पर फिरोज 
गांधी न पूछा ? बया सभी कागजा बी ? वित्त मबी--हां, सभी बागजा की। 
परतु यह बहत हुए वित्त मती यह जानत थ कि यह पूथ सत्य नहीं है। और 
उन्हान बहा वि बडी सप्या मे सरीदे गये शेयर जय निर्मा वत बिये जा रह है। 
इम पर फ्रोज गाधी न पूछा--जाज-कल ही ता ? 
वित्त मभी--बहुत पहले से । 
फ्रोज गाघी--पिछले सप्ताह से । 
वित्त मनी--नही मैं ऐसा नही सोचता । 
फिराज गाधी--तो क्‍या मैं आपको ठाकू | यह प्रघन २६ पवम्बर का सामने 
जाया था। 
डा० रामसुमग सिह--यह ४ सितम्बर का भी उठ चुका ह। 
फ्रिज गाधी--१६ दिन गुजर चुवे है। वया यह सही नहीं है. वि पिछले 
१४ दिना से निव धन हुना है और बहुत से जमी भी लटवे हुए है ? 
वित्त मत्री--बहुत वम लटके हुए हैं। 
इसके थाद अनेक माननीय सदस्या न वित्त साजी से ठांका टोकी शुरू वी 
और पूरे सदन का वातावरण जशात हो उठा। 
वित्त मी परेशान होवर बहत है. मुझ पर रहम साइये। मैं केवल 
उही तथ्या का दोहरा रहा हू जिह्‌ मैं जानता हू। मेरे साथ जिरह नही हो रही 
हं।परतु क्राज गात्री का यह वहना सही नही है कि माच भमहीन स ही काई 
व्ययित इसके लिए पड्यान वर रहा था। जश्ञा दे मूल्या म उतार चढाव 
हाता ही रहता ह।” 
वित्त मत्री के इस कथा पर पूरा सदन हस पडता ह ! 
परतु वित्त मनी उसे गम्भीरता से लेने वे बजाय आक्षेप करते हैं कि 
“हुसी उडान से कई लाभ नही ह। इस पर फिरोज याधी खडे होकर कहते हैं-- 
“थश्ञा के मूल्या में उतार चढाव २१ तारीख के बाद आता ह। १० जून को 
२४ और २४५ के मुझावले अ्चों का मूल्य बम रहता ह। परातु वित्त मत्री के 
पास इसबा कोई उचित जवाब नही था । 
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इस पूरे वाद विवाद वो किसी सैद्धा/तिक निप्पप पर पहुचने से रावत हुए 
महावीर त्यागी प्रश्न थो व्यवितगत जिम्मेदारी वी ओर मोडने वा प्रयल करते 
हैं। वे पूछते हैं --एस पूर वाट की जिम्मेदारी विस पर ह ? वित्त मत्री जी पर 
है या श्री एच०एम० पटेल पर है या विसी दूसर पर है ? 
परतु अध्यभ महोदय बीच म हस्तक्षेप वरते हैं और इसवा उचित उत्तर 
देते है । 
श्रीमती सुचेता इृपलानी बहस को सिद्धान्त की धुरी से हटा बर केवल 
मुंदडा तव सीमित बरन बे लिए प्रइन पूछती हें वि. "बेवल मुदडा समवाय वे 
साय हा यह समझौता वया विया गया, विसी दूसरे समवाय के साथ क्‍या नहीं 
कया गया २!” 
अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्व वा भी महत्व नही दिया । 
वित्त मजी फ्रोज गाधी को यह वतान वा प्रयत्त बरते हैं वि “२३ जून 
को मुदडा उनसे मिले थे और विचार विनिमय किया था। “ परन्तु फ्रोज गाधी 
घोौवस ववील वो तरह उत्तर देते हैं ' उत्त दिन रविवार था ॥/ 
परन्तु वित्त म-त्री इस प्रश्न वी जहमियत को टालते हुए वहते हैं दि “हा, 
वह दित रविवार हो सकता है।” पर तु पूरा सदन अच्छी तरह जान गया वि 
छट्ठी वाले दिय [वित्त मज्री या मुदडा के साथ वातालाप करना किसी विशेष 
दिलचस्पी का ही परिचायवा हा सपता है। 
इसके बाद वित्त मात्री जया बे मूल्यावन वे सम्बंध म ऐसा सबत करते हैं 
जसे कि उहान भुगतान करन स पटले उनका मूल्य जानने का प्रयत्न किया हा 
पर तु बीच में ही राबः बर फ्रिज गराघी पूछते है - 
“क्या ये आवडे टेलिप्रि-टर द्वारा प्राप्त क्ये गये 
वित्त मत्री 'ऐसा हा सकता है। 
इन आक्डो को क्रोज गाधी ने गलत बताया जौर पी० टी० आई० पर 
आवश्यकता से अधिक भरोसा करने की आलाचना पी । 
इसके वाद वित्त मती वितियाजन कमेटी का खरीदारी” के सम्बत में 
सूचना देने बी वात दोहरात ह। इरा आमव वक्‍त य बे द्वारा वित्त मनी परे 
सदन का इस गलतफहमी म डालने का प्रयत्न वरते ह जसे कि विनियांजन 
कप्रेटी को एक आर रय बर मनमानी नही वी गई थी। परातु फिराज ग्राधी इस 
बारीव अआतर को भली भाति समभत थे | उताने तुरत टोकत हुए प्रशत विया- 
*बया २३ तारीख स पहले ही विनियोजन कमेटी से परामश कर लिया गया था ? 
वित्त मनी इसका अस्पप्ट उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। 
परातु अन्यक्ष महोदय पुन बहस में हस्तक्षेप बरते हैं और वित्त मादी वी 
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आर में उत्तर दते हुए वहते है वि “नही ऐसा नहीं जिया गया ।” 
इसके बाद महावीर त्यागी इस पूरी बह॒पत को उसके आधिक और सद्धा- 
पता घरायत से हटा कर ऐसा मोद दन या प्रयत्न वरत हु जिसका फिरोज 
ग्राधी द्वारा उठाय गय मौलिय तत्वा स वाइ सम्पघ नही था | उदाहरण के लिए 
ये पूछत ह्‌ कि “जाच वी माय एस आधार पर नही यी जा रही हू वि जिन सम- 
वाया यो यह धनरारि दी गई है, उनकी जाथिय' स्थिति ठास थी या नहीं २! 
बतिक वे इस आधार पर जाच वी माग करत हू वि घनराशि ये भुगतान वी 
पद्धति ठीक थी या नही ? 
परतु सदन म श्री महावीर त्यागी वा यह पतरा नही चला। 
इमये बाद बाध्य हाउर वित्त माजी सदन को जाश्वासन देते है कि “जाच 
बरनी होगी ।! फिराज गाधी ता जाप जाच वे लिए तैयार है। सवाल समय 
बाह? ' वित्त भत्री 'जाच ब्रनी होगी। 
फ्राम गाधघी क्या उसम ससद सदस्या वा प्रतिनिधित्व होगा ?” वित्त 
मात्री “मंवहनहीसबता। 
इस बहस व' आत में फिरोज गाधी एक सैद्धान्तिक घोषणा बरते ह्‌ 
"मैं राप्ट्रीयशरण या पक्षपाता हू । इसलिए हम जाच से डरना नही चाहिए 
और तह तब पहुचन वा प्रयता वरना चाहिए । 
इस प्रयार फिराज गावी मुट्डा बाड को इसलिए महत्व नही दते प्रतीत 
हात वि जाट मुड्डा से कोई विशेष शिवायत थी या कि वे वित्तीय विनियोजन वी 
किस्ती पद्धति पर सा-पुष्ट नही है, बल्कि वे सिद्धाया रूप से राप्टीयकरण के पक्ष 
पाती हैं और सायजाक़ क्षेत्र वी सम्पत्ति का निजी क्षेत्र के पूजीपतिया द्वारा 
अपहरण विय जाने के विराधी ह! इस लट्ष्य वी प्राप्ति वे तिए उहान संसद मं 
सघप का जा विगन बजाया था, उससे पूरे सदन का ध्याव उतरा जार गया था। 
अपने भाषण के प्रारम्भ में ही फिरोज गावी न यह चेतावनी दी थी थि 
आज की बहम म पहुत तीये प्रह्मर और कठोर आनमण हाने है । क्यावि जब 
मैं प्रशार करता हू ता तीखा प्रहार करता हू । जौर जपन आप पर विरोधी की 
जार से अविऊ तीखे प्रहारा वी उम्मीद करता हू । इसलिए मैं पूरी तरह से साव 
धान हू दि दूसरा पल मुभ पर भारी टी० एन० दी० का प्रह्मर करेगा। 
इस पर एय सम्मानित सदस्य ने मजाऊ बरते हुए कहा-दी० एन० टी० 
नही वल्यि' टी० टी० जिसका अब होता है वित्त मतरी-टी० टी० छृष्णमाचारी। 
इसी प्रारम्भिक भूमिका स आग आने वाली बहस वा सदस्या ने पुरा-पूरा 
आशा प्राप्त कर लिया था। 


जीवन बीमा समवाय के राष्ट्रीयकरण के समर्थन मे 


पूजीवाद वे विरोध में और समाजवाद यी अच्छार या बणन वरन मे सच्छें 
दार भाषा वा प्रयाग बरता बडा आसान हाता है। परन्तु बेचानिव ढंग से पूजी 
वाद की असगतियों वा दिःदशन कराना और समाजवाद की स्थापना के लिए 
किह्ी ठप माध्यमा का सुझाव देना उसी व्यक्ति बे लिए सरल होता हैं णी 
समाणवांद भ न केवल विश्वास दरता हू बत्य उसकी विजय के लिए अनेक 
प्रमत्त करता हो एवं उसकी पूरी जातवारी राजता हो | 
यही का।ण है कि जब २६ फरवरी १६५६ को लोकसभा मं उप्त समय के 
वित्त मंत्री सी० डी० देशमुय्ध न लाइफ इश्यारेंस अध्यादश (जीवन बीमा 
अध्यादेश) आपवालीन व्यवस्था १६५६ को सदन वी स्वीड्ृति के लिए उसके 
पटल पर रखा तो सबसे पहले उसके समधन मे फिरोज ग्राधी रोडे हुए। उहोंनि 
घापणा भी - 
“मैं इस विधेयक तथा माववीय वित्त मतरी वे विचारा से पूथ तम्य सहमत 
हूं तथा जीवन बीमा वे सावजनिक दोन्न मे जाने वा हांदिवा स्वागत बरता हू 
यह वहुस २ माच, १६५६ की जीवन बीमा (जापातित उपप्राप्र) विधेयक 
पर प्रारम्भ होती है । 
इसके बाद फिरोज गाधी वित्त म थी को इस कठित कायवलाप वे सम्पादस 
पर भूरि भूरि बधाई दत हैं ( और उहात यह भी वहा कि * वित्त मात्री के इस 
काय से यह सावित हो जाता है कि लोक्तत्र घीमा नही है।” जनहित वे महत्वपूण 
कार्यों का सम्पाटन बडी तेजी वे साथ लोकतन मे नी क्या जा सकता है। इसके 
बाद 'फरोज गाधी इस ग्ररन की सद्धा तक विवेचना म उतरते है और कहते हैं - 
#जोचन बीमा के राष्ट्रीयकरण या धरा प्रश्व राष्ट्रीय नियाजन और नियों 
जन प्रणाली फे सदभ में देखा जाना चाहिए । हमारा मुख्य लट््य समाजवाद की 
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इस राष्ट्रीयररण से उुछ उद्याग पतिया तथा वित्तीय सस्याआ दा मालिवा मे 

घपराहट प वे गए है। पराु उरी के गसत बार्यों सै घरारण यह ब्यवमाय बदमाम 

हुआ था और राष्ट्रीयरण वरव ही उस इस बरयामी रा बचाया णा सरता था। 
उहोीं फे शाब्शे में -- 

“मेरा विचार है शियर परशारी रामवायो और सरपाना में छंगभग १२ 
प्रतिशत जोय 7 बीमा को पूजो मी हुई है) इस अध्यादेश से हमने इस प्रवार, 
कुल अग पजी वा १२ से १४ प्रतिशत तय अपो अधिसार में पर लिया है।” 

(२ माच १६४६, साउसनभा) 

इस अवसर पर फिरोज गाघी न दक्षिणपपत्िया औौर वामप्यी अवश्चरबादिया 

मी सम्मिजित आपत्तिया को जिस तरह निरम्त्र जिया है उसकी जितनी प्रसगा 

मी जाय पम है। उदाहरण ये लिए उद्योग एव दीमा वे प्रभुजा न राष्ट्रीयररण 

बी नीति थो लेवर सरयार पर णारदार हमव प्रिय हैं। परतु दूसरी आर अपार 

मेहता न यह वह वर इस नीति पर हमला बिया है कि अध्यादण ये द्वारा जीवन 

बीमा का राष्ट्रीयपरण परना आपत्तिजनय' ट्‌ ! फिराज गाधी न बहूत जार दवर 
पहा-- 

* मैं पट जाउता हू. पूरी तरह उहीं तो आरिय' रुप में जानता हू हि यदि 
अध्यादश थे द्वारा जीवन बीमा या राष्ट्रीयपरण न बिया जाता ता स्थिति बहुत 
भग्ानक हां जाती । उटाव वित्तम्नी वा गवाही ग पर बरत हुए बताया हि 
व विस्तारपूववा इसब वारणाया झत्लप दर चुके है जौर उठने विस्तार 
में जाना उचित नही समभा । / 

परन्तु आज राजनीति वा प्रारश्भिव विद्यार्थी भी यट समझ चुका हकि 
यदि अध्यादेश के द्वारा इस महत्वपूण वित्तीय सस्‍्या वा राष्ट्रीयवरण बारन के 
बजाय ससद में विधेयक ला कर इसका प्रयत्न तिया जाता ता ये म्रप्ट जीवन 
बीमा समयाया वे मालिया छितना घोटाज़ा बरत ओर रात ही रात मे अरवा 
रुपया इधर से उधर बर दत । 

फिराज गाघी बवल अच्छे अथणास्त्री ओर राजनीतिज्ञ ही नही थ उनम वहुत 
अच्छे प्रशासक के गुण भी विद्यमात थे । उद्ात अपन भाषण म प्रतिद्ध मच्छ 
कटिक नाटक वय उल्लेख बरत हुए बडे माभिव ढग से वहा---' घाडा वावू मं 
रपने क लिए लगाम जरूरी है और हाथी के लिए जजीर ॥' 

इस राष्ट्रीयरण वी मीति का समथन करत हुए फिरोज गाघी बीमा 
कराने वाले सीधे साघे लोगा को स्मरण करते है। उद्दाने कहा वि उन लागा 
का विश्वास वीमा मालिया ने खण्डित कर दिया उनके साथ घोखा क्या और 
यदि अध्यादश द्वारा इनवे राप्ट्रीयकरण वी नीति वो वठोर वदम कह कर 
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युयारा जाता ह, ता इसके लिए यट मातित खुद गा हा 22028 
कराने बाल ग्राहवा के सामने यह खेतरा खड़ा है एव मत वी है उस सबने 
झद्दान बचाया है या बीमा समवापा मं जपनी बच 0 
डन जाने वा टर है। ५ 
इसके बाद फिरोज गाधी ऊपर से पवित और सीधे सादे दीसने वाले इन 
बीमा मालिवा वे जसनी स्वरुप का भण्डाफाड ये हुए बहते है निः उ्ाने 
न निवात 
जीवन' वीमा समवाया वी सम्पत्ति वा अपहरण का _ रकम 087 
रखे है। इस सम्बाध मे उहाव विस्तारपृवत 48000 
जथशास्त में ग्रतिपादित गवन बरने वे चालीस उपा. का आता 
श्री पाइगिल--गवन वे ४० उपाय ता आपन बे पर कीटल्य न जो दण्ड 
लिया है बह भी तो बतादय | 
फिराज गावी--वौटल्य ने अपने जवयास्त्र म 
है। उनम से कुछ ३। उल्लेय करत हुए बडे राचना 
दाहराते हैं--- अत 
* पहले वसूल करना भौर बाद मे वियना वाई टी हि लिप दा 
लिप दिया ग्रमा जो वसूल करता था परन्तु वसूल याद 2 क्या 
वसूल दब रना बहुत गुर्रिल हे उसे बसूत किया हुला र््पि नदी कक भर उसे 
जा चुका ह उसे वसूत न किया गया विय दवा जा पल को पूरा शिखना, 
वसूल विया गया लिख दना आशिक रूप स वसूत , प्राप्त बके दूबरे अप हे 
पूर वसूल क्ये गय को आशिव लिसना, एवं जश व आम धियता, भादि 
उत्तेप करना, एव! सांत से प्राप्त करक दूमरे रू, ३ हर 
जादि। 50 5) 
एप माननीय संदस्य--- 'कौटत्य महान परमात्म _ ._ 
फिरात गाघी--- मेरे पास समय कम ह। मं सब ५ शिमक 0 
उपाध्य 7--माननीय सदस्यों का यह भय दा व कार्ट जाने 
चालीस त्तरीका वा पता नहां है वे नी माननीय सं” 
जाएग। 
फिराज गाधी---ताटल्य बढ़त ह-- 
“दय धन वा न देना, जा अदेव ह्‌ उसका दियाएँ 
जाने बाती राशि का असमय दता जादि जादिय! पमाजविराधी बप्टोआ से 
इस प्रवार कौटल्य पूजीबाद वी असगतिया जोर पिफिसब' अवस्था म था। 
मा उसयुग मं दणन करत ह जब पूजोवाद बहत प्रा बाद जपती प्रारम्भिक 
इमस यह निष्फ्प निशलता छ्वाभावित्र टक्िजों . 
| 


गबन के ४० उपाय बताये 
ढगे से फिर।ज गाघी यहा 


लियना, समय पर दी 


(४० देशभवत फिरोज गाधी 


अवस्थाआ मे इतवा समाजविर!वी था वह अपनी प्रौढावस्था में सम्राज पर दया 
माया का ध्यवहार क्‍या करेगा ? 
इस अवसर पर फिरोज गाघी एक वतानिक समाजवादी सिद्धान्त वा प्रति 
पादन करते से नही चूबे । उ हने बीमा समवायो और बक उद्योगा वे साथ 
एकावार होने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला । यह बात उहाने एक विशेष लक्ष्य से 
प्रेरित हाकर कही। उनका जाशय इस वास्तविवता पर प्रवाश डालना था कि 
जब बीमा समवाय और बैक उद्याग्रा के साथ घुलमिल जाते है ता सामात्रिव' 
'अप्टाचार चरम सीमा पर पहुच जाता है । पूजीवाद म इजारंदारी प्रवृत्तिया उग्र 
हो उठती हैं तथा साधारण अकुझ् द्वारा ऐस पूजीवाद को नियतण में रखना 
कृदापि सम्भव नही होता। यद्यपि यह सही हू कि उनके भाषण से पहले अशज्ञोक 
मेहता और गुरुपदस्वामी 4 भी इस प्रक्तिया का उल्लेख क्या था और ऐसे 
उद्धरण दन प्रारम्भ किये थे जिनसे वीमा कम्पनियों और बंका का उद्योगों के साथ 
एकाकार होना परिलक्षित हाता था। पर तु व दानो यद्यपि समाजवादी नेता थे, 
तो भी एजीवाद के बुत्सित चेहरे पर पडे टुए इस वकाब का हटाने मे दिलचस्पी 
नही रसत थे। इसीलिए उद्ाने अनायास ही इस प्रत्रिय्रा वा उल्देख अवश्य बार 
दिया परध्तु जल्दी हो उसे बद कर दिया और उदाहरण दन स्थगित बर दिये । 
फिराज गाधी पदु ससदीम अश्रवक्तता थे। स्थिति को तुर त भाष सैना उनके 
लिए बड़ा आसान था । उहोने अश्योत मेहता वी ओर सकेत करत हुए कहा कि 
उाहान इस प्रतिया वे बार म उद्धरण देन प्रारम्भ किये ये। पर/तु बीच मं ही उसे 
बद बर दिया। 'पता नहीं क्यो ?! और इसके वादे उद्दोन विस्तारपृवक उस 
प्रक्तिया पर प्रकाश डाला जिसके अनुसार बडे उद्योगपतिया के रिश्ते बीमा कम्प 
निया तथा बैका क साथ स्थापित होते जा रहे थे । उन्होंने कहा- 
विडला बडे उद्यायपत्ति हैं, परतु साथ ही रूवी जनरल इड्यारेंस वम्पनी, 
“यू एशियाटिक, वाम्व लाइफ एण्ड यूनाइटेड कामशियल बवा, सिधानिया का 
नेशनल इश्योरेस, भंगनल फाम्र एण्ट जनरत इष्श्यारेंस, प्री इण्टिया जनरल 
इंद्यारेस और हिदुस्तान का्माणायल बक, टाढाजा वी यू इण्ठिया इश्पारेंस 
वम्पनी, सदुल बवा आफ इण्डिया, गायरा वा हरक्यूलस स्टडड जपरल बक, 
और टिंद बैक, तुलसीदास विला चदवी यू ग्रेट इन्दयारेंस वम्पनी ओर बब' 
आफ बड़ौदा और इसके बाद डालमिया जन वा बहुत सी वम्पनिया वे साथ 
सम्पता इसका उदाहिरण है। 
डालमिया जे के सम्बाध म फिराज गाधी ने ऐवं नये पडयात्र वा उद्घाटन 
करते हुए यह प्रताप डाला था कि किस भ्रवार बडे पूजीपति सवप्ताधारण जनता 
वे हिंता की वि चढ़ाते हैं और लाखा लाया वा बरवाद करके धनासेंट बनते 
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हैं । उन्होने बहा वि -- 

“शत प्रसाद जैन भारत बीमा कम्पनी के निदेशक उसी दिन चुने गये जिस 
दिन डालमिया-जन गिरफ्तार हो कर जैल भेजे गय । डालमिया जन के स्वामित्व 
में भारत बीमा और भारत बैक दोनो थे जिनका दिवाला निकल चुका था । और 
अब उनके स्वामित्व म पजाब नेशनल बक है। लाखा लोगो ने इसमे अपनी धन- 
राशि जमा वी है जौर ५५ करोड रुपया इन कम्पनियों में प्रीमियम का जमा 
क्याह।' 

फिरोज गाधी ने बीमा वम्पतनिया के संगठन में पूजीपतिया के व्यक्तिगत 
योगदान की खिलल्‍नी उड़ाते हुए जोरदार तक दिया था। उहनि कहा -- 

“बीमा वम्पनिया का प्रारम्भ करते समय वहुत कम पूजी वी आवश्यकता 
होती ह। जारिय टल वीमा कम्पनी हि उस्तान की सबस बडी बीमा कम्पनी है, 
जिसत्री प्रदत्त पूजी केवल ६ लाख रपये है और उसका व्यवसाय लगभग ७६ करोड 
स्पये है । 

ओरिय/टल घीमा समवाय को ले लीजिये। इसकी प्रदत्त पूजी ६ तास रुपया 
हू तथा जीवन निधि ७६ कराड रुपया ह। आज देश भ लगभग १७० बीमा 
समवाय है जिनमे से वित्त मत्री के अनुसार २५ का दिवाला निकत चका ह तथा 
२५न अपनी तिधि का इस प्रकार दुस्पयोग क्या है कि उह अपना व्यापार 
दूसरे समवाय को हस्ता तरण करना पडा तथा हानि बीमा कराने बाला का उठानी 
पडी ।/” 

स प्रकार ये कम्पनिया अत्यल्प पजी से अपने काय का प्रारम्भ करती है 
और जनता की छाटी छोटी बचता से पूजी का विस्तार करके उन बचतो को 
इजारेदार 4 म्पनिया तथा उद्यागपतिथो की सौप दंती है। जब इन कम्पनियों वा 
दिवाला निकल जाता है तय वे दूसरी वम्पनिया प्रारम्भ कर देते है और सब 
साधारण जनता के हितो का बुवान कर दते है । 

“बतमान समवाया को ले लीजिय ६६ समवाया ने वीमा नियनत्र को 
७७ १६५०८ का अपन लेख तथा विवरण प्रस्तुत नही क्यिथे। र२३ेन १६५४ 
के लेखा तथा विवरणो को अक्यूबर, १६५४५ तक प्रस्तुत नही क्या ह)। १७० 
से से देवल ११ समवाया दो प्रशासदा ने अवने हाथ मे ले लिया है। अपयादेश 
जारी हा जान के पश्चात्‌ ४ समयाय और इसम सम्मिलित हा गये हैं। यह गर- 
सरखारी क्षेत्र का प्रबंध हैं ।' 

दराभकक्‍त फिरोज गाधी जब सावजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र वी उप- 
ला पयो व सम्पाध स विचार विमश करत हैं तो उनका तुलनात्मय अध्ययन 
निजी क्षेत्र वी असमतिया को उजायर करता है तथा सावजनिक क्षत की महान्‌ 
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उपलब्धिया पर प्रवाण डासता 2ै। अप नापण मे थिगी क्षेत्र वी वम्पनिया पर 
प्रहार बरते हुए वे बहते हैं ति १६५४ मे इत निजी समयवाया ये 4४ यराड रुपया 
एवश्रित विया। और लग भंग १५॥ परोड रुपया एम घनराति ये एम घित करने 
पर राय बर दिया। परन्तु १६५१ <२, १६५२ २३ १६९५३ ५८म सरवारन 
अपनो एप बचा याजाया मे आउगत प्रमझश ४८ ६ बाराड ४८६७ वराट, तथा 
४५ ६ बारोठ रपया एप प्रित किया जयवि बीमा समवायाय इदद़ी वर्षों म श्रमश 
४० ७ पराए ४५२ बरोट और ८७ ८वरोट रपया एपवरित रिया ।” 
विदारणीय समस्या यटी है जिस पर प्राण गाधी जार दत हैं कि' ' पिजी 
क्षेत्र की वम्पनिया ४५ वरोट रपया एकत्रित करन मे १५॥ बरोड रपया धर 
बर देता है जय कि सावजनिए क्षेत्र महिला स्वय सेवय सगठगा और वुछ अधि 
वारिया वी स्वच्छित संदायता से वर एस ये अधिय घायरादि बगैर मिसी पच व 
एव तित बर देता है ।/ 
अप प्रारम्भ वाल से ही निजी क्षेत ये प्रचारक सावजनिय' क्षेत्र पी काय- 
कुणलता पर निरतर प्रहार यरत रह हैं। परन्तु फिरोज गाधी न निजी क्षेत्रवी 
बायकुशलता वे सम्बाध मं जा आपत्तिया की थी उनया समाघान बरन मे वह 
असमथ रहा। उह्ाव कहा - 
“बतमान समयाया वा ले लीजिये । ६६ समयाया न थीमा नियत्रया को 
७७ १६५५ वो अपना लेसा तया विवरण प्रर॒तुत नही किय थे। २३न १६५४ 
के लेखा तथा विवरणा व। अस्तूपर १६५२ तब प्रस्तुत नहीं विया। १७० मे 
से बेवल ११ समवाया वो प्रशासवा त थपन हाथ में ले लिया । अध्यादेश जारी 
हो जाने वे पश्चात्‌ ४ समवाय भौर इसम सम्मितित हो गये है। यह यर सरकारी 
(निजी) क्षेत्र बा प्रव प है । 
वह बात नही है प्रि' बेवबल किसी लापरवाही बे बारण ये विवरण एवं 
लेखों प्रस्तुत नही किये यय हूं । इन समवाया वी वायकुणलता पर प्रहार करते हुए 
फ्रिज गाधी बीमा निदेशव वे निणय का उल्लेय व्रत है -- 
बीमा विदेशव ने विवरण प्रस्तुत न बरने के सम्बंध में अपने 
प्रतिवेदन मे लिखा ह कि ये विवरण बेवल इसलिए प्रस्तुत नहीं क्ये गये 
है क्यानि ये समवाय उनको प्रस्तुत करने बी इच्छा जथवा क्षमता नही रफते हैं। 
क्या पिरोए गाधी गा यह वक्त य इस बात या पर्याप्त प्रमाण नही है वि वे 
निती क्षेत्र वे सम्बय म अथवा व्यक्तिगत पूजीपतिया और पूजीवाटी प्रणाली के 
बार म क्या राय रखते थे तथा उस स्थावातरित करके सावजनिक क्षेत्र वी 
स्थापना एवं समाजवादी वितियाजन वे सम्बाध म अत्यधिक आस्थावयात 
क्याये ? 
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इस अवसर पर अशद्योक मेहता ने मुरय समस्या की ओर से सदन का ध्यान 
हटाने वे तिए एव' गौ प्रश्न उठाया उनकी शिकायत थी कि बीमा निदेशक 
को ऐसी वम्पनिया के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए। परन्तु यह समस्या का समा 
घान पही है, केवल लीपा-पोती हू । फिरोज ग्रावी ने इस भठकान वाले प्रइन को 
सही अरथों मे समभ वर प्रतिप्रश्न किया ? 
“मैं नही जानता कि बीमा निदेशक ने कोइ कायवाही क्या नहीं को ? मैं 
इससे अत्यधिव परेशान हु परन्तु पूणतया विचार करने पर मुझे चात हुआ है कि 
कायबाही बरता वडा कठित। है। दो वप पूव सरकार एक समवाय क्य प्रशासक 
नियुक्त करना चाहती थी | परतु बानूनी सलाहकारा न बताया कि ऐसा नहीं 
किया जा सकक्‍ता।” 
इसके बाद उहान कहा है “बीमा अधिनियम का दस बार संशोधन किया जा 
चुता है। परन्तु आप संशोधन वारत रहिए जौर वीमा समवायो के स्वामी इस प्रकार 
के रास्ते निकालते रहगे जिससे कि थे जनता का लटते रह । बीमा समवाय वे 
स्वामी मालदार होते है । तिदशत' यह बसे जान सकता है कि वह कब भ्रष्ट हाने 
जा रहा ह।! 
इस सम्ब”"्ध मं कानूनी पद्दीदगियो और मुक्दमेवाजी की ओर सकेत करते 
हुए फिरोज गाधी कहते हे कि जामतौर पर इन जटिलताओं का ताभ उठाकर 
पूजीपति वग अपन स्वार्था वी रक्षा कर लेते हैं। उलहाने कहा कि--“बीमा 
निदेशक ये फायवाही वयो वहीं थी ? पहले में भी यही सोचता था। परन्तु पूण 
तया विचार वरने पर मुझे नात हुला है कि कायवाही करता बडा कठिन है। 
दो बय पुव सरकार एक समवाय का राष्ट्रीययरण करना चाहतो भी। परतु 
कानूनी रुलाहफारों ने बताया कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।” (पूवोकल) 
बाद के अनुभव ने इसपी पुष्टि कर दी ह कि उसका यह सोचना क्तिता सही 
था। पूजीपतियो के खिलाफ चाहे जितना कटा बानून बना दिया जाय वतमान 
कानूनी ढाचे में अपते लिए वे सरक्षाण प्राप्त कर ही लेते है। 

इस प्रकार हम यह गम्भी रतापूबक सोच सकते हैं कि अपने जाप वो समाज- 
बादी बहने वाले थश्चाक मेहता केवल वीमा विदयक की लापरवाही को बहाना 
बना कर इजारेटार पूजीपतियो वी समाज विरोधी चेप्टाआ पर पर्दा डालन का 
प्रयत्न करत है । विपरीत इसके, फ्रोज गाघी बीमा निदेशक को भी उस्त इजारे 
दार यवस्था वे जापण्पूण पडयन का एक अग भर मानते ह जो प्रप्टाचार वा 
विकार हा सबता हू और ज्रष्टाधार से अपन आप को बचा भी सकता ह। परन्तु 
वह अथ व्यवस्था के दोपा का निराकरण नही कर सकता । इसके लिए क्रिन 
गावी के दब्दो में दिजी क्षेत्र का सम्पुण ढठाचा बइलवा और उसके स्थाद पर नये 
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सावजनिय क्षैत्र बी स्थापना परना अनिवाय हो जाता है। 

इससे बाद फ्राज गाघी वौटर्य ये अयश्ञास्त्र वा एवं शानदार उठाहरण दत 

जिसम वहा गया दे वि "मछलिया पानी मे रहती है। वे चारा ओर पानी से विरी 
हुती ह। व वानी पीती टियाई नहीं दती । परतु थानी वे अरुर पीती हैं । ठीउ 
इसी प्रवार, चारा आर दौलत स घधिर हुए लाग जा उसवा वारावार बरते हैं 
उसदा भशण अवश्य वरत हैं । परन्तु नक्षण बरत हुए बहुन बम दिसाई दे। हैं।” 
निजी क्षेत्र पर प्रह्मर बरते हुए फिराज गाधी जीवन बीमा समवाय वा बडें 

दुं पके साथ और क्षाम वे साथ उल्लेस बरत हैं। 

“इसने इस दर वे नागरिवा वी दृष्टि मे अपने आप वा बहुत गिरा टिया 
है। बीमा उद्योग मानव समाज थी रोवा वा माध्यम नही रह गया है। यह बौमा 
घारपा वे विरद्ध जपराधपूण पड्यत्र म बदल गया है ।” 

इस प्रचार फ्रोज भावी यह मानन मे लिए तैयार नहीं हैं वि इस व्यवत्ताय 
मे कुछ सुधार बरवे या ब्यव्तिया म॒ परिवतन करके अथवा नय नियम बना वर 
बीमा उद्योग का जन सेवा वे लायव' वनाया जा सकता। 

फिरोज गाधी पिस्तारपृथक बीमा बम्पनिया म आम तौर पर चल रही 
अनियमितताआ और लूट खसाट बे आचरणा का जब विवेचन कर रह ये तो उनके 
विरोधिया के लिए उनके प्रहार असह्य हा उठे । वे उनके आक्षेपा का समाधान 
बारन मं असमथ थे। यही कारण है वि' एव. मागरोेय सदस्य ते यह वह कर उह 
आुप कराना चाहा वि फ्राज गाघी सदन का बहुत जधिव' समय ले चुये हैं। 

जी० डी० सोमानी जो बडे उद्योगपति थे। उ.हान आपत्ति उठाई "फि्रोज 
मावी एक वात वा बार बार दोहरा रहे है !! 

परातु फ्रोज गाधी चुनौतिया वा सामना वरने मै सक्षम थे । उहान सोमानी 
की ओर सकेत वरते हुए कहा +- 

“में आपकी चुनौती स्वीकार करता हू । आाप बीमा समवायो वी वलेस यीट 
या लेसा पुस्तक दिखाइये। 

जी० ढी० सोमानी -- लेसा पुस्तवे मौजूद है। इस पर उपाध्यक्ष महादय 
ने हस्तक्षेप किया और माननीय सदस्या वो अपनी ओर मुखातिब होन के लिए 
मजयूर क्या । 

इसके बाद फि्रोज गाधी + एवं के बाद दूसरी कम्पनी वी अनियमितताआ 

के सम्ब घ में सदन दा ध्यान आकष्ट किया । 

बीमा उद्याग अब देश की जनता वी भलाई नही कर रहा है| प्रत्युत बीमा 
धारी को लूठन का पडयात्र हू । इन समवाया के व्ययगत अनुयाते की जाच मैंने 
वी हैं । १६५३ म जाल इ डिया जनरल इश्यारेस वम्पनी का दो वर्षा का व्यय 


जोवन वीमा समवाय के राष्ट्रीयकरण वे समथन में 38 


गत अनुपात ३६ प्रतिशत था । इठ्ठी वर्षों तथा अवधि मे भास्वर इंश्यारेंस का 
व्ययगत अनुपात ४४५ प्रतिश्यत, बम्पई लाइफ इश्यारेंस वा ४६ प्रतिशत, बम्बई 
म्युचुअल का ३७ प्रतिशत, फ्री इडिया जनरल का ३१ प्रतिशत, हिंदुस्तान 
कोआपरंटिव वा ३८ प्रतिशत, लक्ष्मी इश्यारस का ३४ प्रतिशत लाग लाइफ 
इश्योरेंस वा ६६ प्रतिशत, नदानल इश्योरस का ३८ प्रतिश्बत, य एशियाटिक 
का ४७ प्रतिशत, -यू ग्रेट इश्यारेंस वा ३७ प्रतिशत, यू इंडिया का ४० प्रतिशत, 
ओरियटल का २० प्रतिशत, रूबी जनरल का ४० प्रतिशत, कमर्शियल इश्योरेस 
का १०० प्रतिशत रहा है ।/ 

“एम्पायर आफ दा डया इश्योरेंस कम्पनी का व्ययगत अनुपात १४ प्रति- 
शत हू । यह सबसे कम हैं तथा यह केवल इस कारण कि इसका प्रबंध, प्रशासक 
के हाथ म है ।” 

पूजीपति किस तरह लूटपाट और घोटाला बरत ह इसे बताते हुए फ्रीज 
गाथी कहते है कि “वित्त मती न जीवन निधि के उस प्रयोग की ओर निर्देश किया 
है। उाहाते कुछ उदाहरण दिये तथा कुछ मैं प्रस्तुत करता हू। एक वीमा समवाय के 
स्वामी का एक्अय समवाय था। दूसरे समवाय न वम्बई मे कुछ भूमि १ १,४०,०७७ 
रुपये मं खरीदी । कुछ माह परचात्‌ यह भूमि पहले समवाय का ४०,६०,६५४ 
रुपये मे बेच दी गई। दाना का स्वामी एक ही व्यक्ति था। 

दूसरा उदाहरण लीजिये । बीमा समवाय न एक बैक के कुछ शेयर खरीदे 
तथा बैक का दिवाला निकल गया । मैं मह भी बता देना चाहता हू वि वह अपनी 
ससस्‍्था के शेयर कम मूल्य पर खरीद ९ह थे तथा इस प्रकार इस बीमा समवाय 
निधि से धन कमा रहे थे ! 

तीसरा उदाहरण, इस समवाय ने विहार वी कोयले की खाना मं शेयर 

खरीदे तथा दुबारा बेनामी दा रो को बेच दिय । चौथे समवाय ने भी ऐसा ही विया।। 
पाचर्वें समवाय ने बम्बवई वी एवं क्पडा मिलम २६ लाख रुपये के शेयर खरीद । 
उसी दित ये शेयर ५२,००० रपय वी हानि उठा कर बेच दिये गये । छठे समवाय' 
ने बम्बई की एक दूसरी कपडा मिल के ४७,७०,००० रुपये के शेयर खरीदे। 
यह भी उसी दिन १,५६,००० रपये की हानि उठाकर बेच दिये गये । सातवें 
समवाय ने बम्बई के एक समाचार पत में २६१० ००० रुपय क॑ शेयर खरांद। 
कुछ माह पश्चात यह भी ६७,५८० रुपये की हानि उठा बर बेच दिये गय। 
आटे समवाय ने निदेशक टिप्पणी पुस्तिका में पप्ठो पर गिनदी ही नदी लिखी 
थी। €वें मामले मे यायवारी वा अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो 
बिल्कुल अजनबी था | वह न ता इस बीमसा वम्पनी के निदेशक बाड का काई 
सदस्य था और न ही कोई लेखा अधिकारी आदि था। यह एक्त विचि त्रमामला 
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है। धर प्रकार के लेन देनो मे मुल्यावन किया गया है। मैं आपयो एप मूल्याकन 
रिपोर्ट या उद्धरण पढयर सुनाता है । 

वास्तव मे यदि किरोज गाघी वे' मन में निजी पूजीपतिया मोर उद्योगपतिया 
वी समाज विरोधी गुचेप्टाओ ये विरुद्ध क्रोध वी आाय ने मडवती हुई होती तो 
वे उहे “"अपराधपूण पड्यत्रवारिया” वी सज्ञा प्रदान न वरते। 

फिरोज गाघी बीमा वम्पनिया के राष्ट्रीयकरण वी परवी वरते हुए इन 
मम्पनियों में ग्राम बरने वाले घभचारिया के हिटो की उपेक्षा नही वर सकते 
थे। यही वारण है वि सरव"र को सावधान बरते हुए उहने यह चेतावनी 
दीथी -- 

“सरकार को बीमा वम्पनियों बे वमचारिया वो यह भाइवासन देना चाहिए 
कि यह उरहें सेवा से मुक्त नहीं करेगी । वास्तय में इस व्यवसाय वे' प्रगति करने 
की सम्मावनाएं हैं। अत विसी भी पमचारी को तिय लने पी कोई युवित नहीं 
दिषाई देती है। कुछ ऐसी भी लिवायतें हैं कि कुछ बम्पनियों के कमचारिया वो 
उनवा वेतन नहीं दिया गया है। वित्त मत्री को इस ओर भी ध्यान देना 
खाहिए ।! 

इस प्रवार हम यह देख सवत हैं कि' बडे उद्योगपतिया वी पूर शोषण 
वृत्ति पर प्रवल प्रहार करने वाले फिरोज गाधी कमच/रियो के लिए कितने मदुल 
व्यवहार के पक्षपाती ये। प्रत्येक समाजवादी विचारक वे लिए ऐसा करना 
स्वाभाविक है। 

सरवारी नीति और दृष्टिकोण का समथन करते हुए फिरोज गाघी जनता 
को आश्वासन देते हैं कि 

धअब सरफार बीमा फ्म्पनियों का प्रबाघ अपने हाथों में लेने जा रही है। 
शीघ्न ही उनका राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है। मुझे आशा है कि जनसाधारण और 
पॉलिसी होल्डर सभी सरकार का सहयोग देने फे लिए आगे आएंगे ।” (पूर्योक्‍्त) 

इस ऐतिहासिब' वादविवाद का समापन करते हुए किरोज्र गाधी अन्त में 
शोपक पूजीपतियों पर कटाक्ष करते हुए रहीम वा एक दोहा दोहराते हैं और दावा 
करते हैं कि 

पततरवर फल नहीं खात हैं 
सरवर पिये न पान ॥” 
“गर सरकारी क्षेत्र को सबसे बडो कमी यहो है कि बहू कंबल फल से ही 
प्यार करता है और दृक्ष को फोई चिता नहीं करता ४ (पुर्वोक्त ) 
सावसाघारण जनता और मजदूर तथा हिसान "वक्ष ' ता उत्पादन ”फर्ला 
है. पज्ीपति उत्पादक को कुर्वान करके उत्पादन पर अधिकार जमाता है। 
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गया है। जसे कि महावीर इ श्यारेंस वम्पनी | 
एक माननीय सदस्य न कठाश करते हुए कहा -हमुमान जी वा नही महां 
बीर त्यागी या नाम रफा गया है। 

उपाध्यक्ष महोदय -नहीं | माननीय मत्नी के नाम पर नहीं। महावीर 
शब्द से आटाय हनुमान जी का ही है । 

फिराज गांधी -इसी श्सला म डालमिया-जैन ने अपनी बीमा कम्पनी का 
नाम भारत नाम स रखा । 

इस प्रतार किराज गाघी ते पूजीपतिया थी घम, देश जौर जाति के नाम वा 
शोपण बरव की जाम प्रवृत्ति की आलोचना वी । इसके वाट फिरोज गाधी ने उत् 
प्रक्रिया वा विस्तारपूवव उल्लेख किया जि यम रामहृष्ण डालमिया और उनके 
प्रचारकों ने इस बडी पूजी के राचय के लिए एवं वडा सा धामिव वातावरण सडा 
करन था प्रयत्न क्या और धामिक जनता को यह समभान की चेप्दा की कि 
डालमिया जन के पास अपार घनराशि गिसी जाल बटटे क॑ कारण नही वल्कि 
भाग्य वी वदोलत सचित हुई है। 

फिरोज गाघी ने भारत बीमा समवाय के सम्ब'घ म कुछ कहने से पुव सदन 
को रामइृष्ण डालमिया के वारे म कुछ बताना जरूरी समभा। १६४६ म॑ वह 
अमरीका गये । उहोंने सवाददाताआ को अनक बयान दिये । 'डाइजेस्ट' नामक 
पत्रिका के एक लेथ में हवाला दत हुए फिरोज गाघी ने डालमिया जन के निम्न 
लिखित शादो वा उल्लेख किया है - 

* सेठ डालमिया कहते है -' मै एक ज्यीतिपी के पास गया, उसने मुझे 
बताया कि दो महीने वे भीतर मेरे पास ३० हजार डालर हो जाएगे । पहले तो 
मैं हसा, फिर प्रति दिन सवेरे में गगा म स्नाय वरते समय इश्वर का नाम जपने 
लगा और एक दिन इगलैंड से मेरे पास एक तार आया कि 'मै चादी खरीद लू । 

/'चादी खरीदने के लिए रुपये की समस्या शीघ्र ही हल हो गई। सेठ डाल 
मिया ने ज्यातिपी से ३० हजार डालर उधार लिए। चादी के इस सटटेवे 
पश्चात जवाहरात, कपास जलसी का तेल, चीनी इत्यादि की सदूटेवाजी हुई। 
सेठ डालमिया ने १० हजार रुपया कमाया । 

इस प्रकार फिरोज गाघी न उन घाभिक जधविश्वासा पर बदु प्रहार किय, 
जिनका सहारा ले कर यह घतासेठ जपनी समाज विरोधी चेप्टाओं पर पर्टा 
डालन का प्रयत्व करते हैं। इस पूरी कहानी का साराश्न क्या है? सेठ डालमिया 

भारत वी जनता को यह्‌ समभाना चाहत है वि रात ही रातम लखपति स 
करोडपति हा जाने की भविष्यवाणी ज्यातिषी पहले ही कर चुके ये। करोडपति 
हा थे उनके भाग्य मे जिसा था। इसके अलावा गगा म॑ स्नान करते समय ईइबर 
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का नाम जपन से ये क्रोडपति वन है न कि किसी प्रकार की सटटेबाजी और 
जालवट्ट के कारण । 
वास्तव मे फिरोज गाघी यह बहा कहकर न केवल पूजीवाद के जन 
विराधी रूप का नडाफांड कर रह थे पल्कि उन घामिक अधविश्वासा पर भी 
चोट कर रह थे, जिनरा य लाग जामतौर पर सहारा लेत है । यही कारण है वि 
सदन म एक सज्जन बी० टी० दरापाण्डे उनके इस वक्‍तब्य पर आपत्ति करते 
है। व कहने हैँ कि जसगत बाते कही जा रही है। यहा केवल समत बात कही 
जानी चाहिए। 
परच्तु पूरा सदन जौर उपाध्यक्ष फिराज गाघधी के वक्तव्य का ममथन करत 
हूैँ। इस जवपर पर उपाध्यक्ष का निम्नलिखित वक्तव्य विशेप रूप से उल्लेख 
तीय हूं। 
उपाध्यक्ष महोदय सदन के सामने मुण्य बात प्रशासव की झक्ति के 
सम्बंध में है। यदि सरकार अथवा काई आय प्राविकारी जो प्रशासक नियुवत 
करे, यह जावश्यक समके कि प्रथम निराधवा कायवाही के रूप मे काय प्रयाध 
सम्भाल लिया जाना चादिए ता प्रगासफ का आदेप जारी वारन का जधिणार 
प्राप्प होगा क्रि सम्पत्ति का हस्तान्तरण न किया जाएं। तीन महीन के भीतर 
वह पक्ष यायालय मे जा कर आदेश को रह करवा सकता ह॑ । यह बताने के लिए 
कि ये विशेष अधिकार कितने आवरयक हू सठदेबाजा की चचा की गई हू! इसे 
लिए इतिहास बताया जा रहा हू। तीघरे पक्ष ने जा रुपया थाकस्मिव' मत्यु जादि 
की स्थिति में अपने जीवन की सुरक्षा जादि के लिए दिया हूं उस रपये को किस 
प्रकार सदूदे म लगाया जाता है और इसलिए प्रश्नासक वो विशेष शक्ति प्रदान 
करना किस प्रकार आवश्यक हूं, मेरे विचार म॑ मानवीय सदस्य इसी कारण इन 
वाता की चचा कर रह है। 
फिरोज गाघी जद्चा कि कहा जा चुका है चुनौती का जवाब दिये बिना नहीं 
रहते थे। उ होने श्री देशपाडे की जोर मुखातिव होते हुए कहा - 
“मै सदन के नियमा का जापस ज्यादा जच्छी तरह से जानता हू । मुझे बात 
चालू रखने दीजिय। * 
उहान अपनी वात दोहरात हए कहा कि सैठ डालमिया न १५ वप हुए 
उद्योग की जोर रुख किया। उन्हाने डालमिया जन के बटवार के वाद अगस्त या 
पघ्वितम्व॒र १६४६ म हुईं एक भट वार्ता की भी चच्ा की। इस भेंट के जवत्तर पर 
एक अमरीकी सवादबाता स्त्री भी वहा विद्यमान थी। संठ डालभिया के उद्यागा 
की सूची से वह इतनी प्र नावित हुई कि इस सम्व व मे कुछ जोर जधिक जातन 
की जितासा उसके मन मे उत्पन्न हुई। उसने पूछा कि इन कम्पनियां म आपकी 
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क्या स्थिति है ? इस प्रश्न का उत्तर देत हुए फिरोज गाघी उस सक्षिप्त चर्चा का 
उल्लेख करत हैं 
डालमिया--मेरी स्थिति कोई मही है। 
प्रश्न - क्या आप इन कम्पनिया वे सचालका के वोड के सदस्य नहीं हैं ? 
उत्तर नहीं) 
प्रश्तत आपका इन वम्पनिया स क्या सम्बघ है ? 
उत्तर “मं इन सवका स्वामी हू ।” 
इसके बाद फिरोज गाधी न व्यग्यपूण लहजें म फ्हा-- मैं सदन को उत्त 
व्यकित के बारे भ बताना चाहता हू कि बह कसा है। वह बीमा 4म्पनिया, बका, 
सीमेट कम्पनिया और न जाने विन किन कम्पनिया का स्वामी वना हुआ है और 
न जाने कैसा व्यक्त है। जब मैं जापको यह बताना चाहुगा कि इन बीमा 
कम्पनियां का करोडा रुपया किन कृम्पनिया की निधि में लगाया गया है और 
उनका दुरुपयोग किया गया है।” 
इस पर उपाध्यक्ष महोदथ चौंकते हैं। वे कहते हैं -- 
“माननीय सदस्य यह सुभाव दे रहे है कि प्रशाश्क को और अधिक विस्तत 
अधिकार दिये जान चाहिए ।” 
परन्तु फिरोज गाधी सिद्धान्त रूप से यह मानने को तैयार नही थे कि केवल 
प्रगासक नियुक्त करदेन से पूजीवाद वी जन-समाज विरोधी चेप्टाआ पर 
अवुश लगाया जा सकता है। उहान उपाध्यक्ष महोदय को प्त्युत्तर देते हुए 
कहा कि -++ 
“महोदय, मैं वीमा कम्पनिया के राष्ट्रीयकरण का सुभाव देता हू । जितनी 
जलती यह कर दिया जाय उतना ही अच्छा है।/ 
परन्तु सोशलिस्ट नेता एम० एस० गुरुपदस्वामी को फ्रोज गाघी का यह 
कथन ठीक नही लगा। उहने कटाक्ष करते हुए कहा-- 
“माननीय सदस्य काग्रेस पार्टी मे रहने योग्य नही हैं। अर्थात्‌ उह बाहर 
निकल जाना चाहिए। 
इस प्रकार हम यह देखते है कि अशांक मेहता, गुरुपदस्वामी और दूसरे 
समाजवादी नेता भारत बीमा कम्पनी और अय समवाया मे केवल प्रशासक 
निपुक्र कर देने मात्र से सन्तुपष्ट थे जबकि शासक पार्दी के प्रमुख अ्वक्ता 
फिरोज गाधी केवल जकुश लगा द॑ने सया प्रत्ारुक नियुक्त कर दते से सन्तुष्ठ 
नही थे। उहान जपनी माग का स्पष्ट झब्दा म दाहराया कि वे वीमा कम्प्रतिया 
पर अकुश लगाने मात्र स सस्तुप्ट नही है वल्कि उनका राष्ट्रीयकरण करना 
सही समभत हैं। 
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इसके बाद फिराच गाधी बडे रोचक ढंग से उस्त लम्बी प्रक्रिया का वणन 
करते हैं जिससे गुजरते हुए डालमिया-जन एक के वाद दूसरी कम्पनियों पर 
कब्जा करन का अभियान चलाते है तथा हिंदुस्तान के सबसे बडे सेठा की गिनती 
मआ जाते हैं। वे कहते है-- 

“सन्‌ १६४६ म 'डालमिया जन ने वम्बई मे हावपाव फैलाने शुरू किये। 
उ हाने अक्तूबर १६४६ में साढे तीन करोड रुपये की भारी रकम से वम्बई में 
'सपूरजी बारूचा मिलो और 'माधोजी घमसे मनुफैक्चरिय कम्पनी/ अथवा 
मिलो को खरीदा । डालमिया जैन की कायवाही का ढंग बहुत ही ठोस 
प्रकार का है। इस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लो, उस कम्पनी पर 
अपना अधिकार जमा लो। आधे दजन भूठी कम्पतिया पर अपना अधिकार 
कर लो। उनका अय ढय यह था कि बई कम्पनिया के हिसाब क्तिव आपस 
मे मिला कर गड़बड़ कर दा। अवनूबर, १६४६ मे इन दोना मिलो पर 
उहोने अपना अधिकार क्या। अक्तूबर १६४६ में इस दल के पज्े में 
“बैनट कोलमेन एण्ड कम्पती' जाई। इसे 'सपूरणी वारूचा और “माघोजी धमसे 
मिलो' ने खरीदा था | यह बहा तक विधिवत था या नही, यह वित्त मत्री बता 
सकते है।” 

इस अवसर पर फिरोज गाधी डालमिया-जन की हरकता की आर कटाक्ष 
करते हुए कहत है-- 

“डालभिया जन के सघे हुए हाथ है। जब वे कही हाथ डालते है तो खाली 
हाथ नही लौटव। उनका तरीका है किसी कम्पनी पर पहले अधिकार करो। 
उसके जरिये दूसरी कम्पनी पर भऋपटूटा मारो जौर फिर दर्सिया दूसरी भूठी- 
सच्ची कम्पनिया पर कब्जा करो और इसम सबसे ज्यादा सधा हुआ तरीका है 
कि बहुत सी कम्पनिया के खातो म इस प्रकार का घांदाला क्र दो कि उह एक- 
दूसरे से पृथक करना असम्भव हो जाय। और इसके लिए वे बहुत सदिग्ध, गर- 
कानूनी तरोके अल्तियार करते है ।” 

स्पष्ट है कि वीमा समवाया की पूजी वा दुरुपयोग करक ही डालमिया- 
जन ने करोडा अरबा रुपये को सम्पत्ति पर अधिकार जमाया। उदाहरण के 
लिए बनेट कालमैन एण्ड कम्पनी बीमा कम्पनी के साथ धनिष्ट सम्बधा मे 
जुडी हुई थी। और इसी आदान प्रदान की प्रक्रिया म डालमिया-जन ने उस पर 
अधिकार कर लिया। इसी वात का स्पप्ट करत हुए फिराज गाधी ने एक वड़े 
भौर प्रस्तिद्ध घोटाल का वणन निम्नलिखित झब्दा म॒ किया है। 

* बनेड कोलमन एण्ड कम्पनी” का वोमा कम्पनिया से बहुत ही गहरा सम्बंध 

या। बव दाना मिला ने बनेट बोलमेन एण्ड कम्पती” क॑ अप खरीदन आरम्भ 
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किये। लेकिन ये जय मूल चैनट बालमन' के हाथा मे नही थे। १६८६ मे विभी 
समय 'डालमिया-जून ने ३८ ०२३ पूर्वाधिवार नशा थे ३२,००० भौर ७,७५० 
साधारण जगा में से ८६०० अजित विय थ। जवतूबर १६८६ तक ये जप 
दयाल डाक्षमिया, श्रेयात धरत्तार जन और यान्ति प्रसाद जन के नामा मे हंस्‍्ता 
न्तरित वर दिये गये ये । यह कायवाही लगभग डढ़ वराड रुपय के यच पर वी गई 
और जा पर इन तीना व्यक्तिया वा जधिवार था। रुपया वहा से जाया, यहूँ 
भुझे मालूम नहीं है। य जग जि इन तीन व्यक्तिया में यरोदा था और जा 
इसके अधिकार मे थे बम्पतिया का दिय जान लगे। अक्तुथर स दिसम्बर 
१६४६ तक इन मिला ते वनट कीलमन एण्ड बम्पनी' के १६,३५० पूर्वाधिकार 
भश्ा की पहली क्शित यरीदी। ३१ माच, १६८७ को ५२,६२,००० रुपये वीं 
कीमत पर 'बनट फोलमेन ए५्ड कम्पना के ६,५०० पूर्वाधिवार जमा का खरीदा। 
ये दानों कम्पनिया बनट कालमैन एण्ड वम्पनी' की मालिक वन गई। 
यह आकडो का योरप घथधा ने तो सदन वी समझ में जाया ओर न उपाध्यक्ष 
की। पूरे सदन की आशकाओ का निवारण करते हुए उपाध्यक्ष महोदय 
पूछते है -- 
“ क्या य सव भारत बीमा कम्पनी के रपये से शुरू हुई थी ?” 
फिरोज गावी “जी हा ये सनी जापत सम सम्वस बत हैं ।/ 
उपाध्यक्ष महोदय--- बीमा कम्पनियों के सरक्षण वम्पतिया की जवहेलवा 
भर दुर्प्रयाग करते हैं। परन्तु यह स्पप्ट बरना आवश्यक हु कि भारत बीमा 
कम्पनी ने वम्परई बम्पनी जथवा बनट वालमन एण्ड बम्पनी या किसी अन्‍य 
कम्पनी जववा व्यक्ति के नाम रुपया लगाया और उत्त रुपय के जाया हाने का 
नम है। किधी दूसरी घटना की चचा बरन से पहले यह बताना आवद्यक है कि 
उत्त बात से भारत वीमा क्म्पती वा क्‍या सम्बंध है?” 
फ्िराज गावी भारत बीमा कम्पनी के साथ उनके सम्ब था की चर्चा करने 
से पहल उहात जपनी बाते को पूरा करते हुए बताया कि--- 
“३१ माच, १६४७ को कपूर जी बारूचा मित्र के परत ५२,६२,००० रपये 
के ६, ४०० पूर्वाधिकार जश घ और इसी दिन ३७,६७,५०० रपये की लागत से 
६८5५० पूर्वाधिकार जग माथोजी धमसे मिल के पात्त बनद कालमन एण्ड 
कम्पनी के घत बपद कोलसन का स्वामित्व इन दोना टक्वटाइल मिलो के हाथ 
मथा। उनके व्यापार का स्वरूप वित्वुल भिन है। इस लिए इस कम्पनी मं 
रुपया लगाना वहा तब विवियत था यह मैं नही जानता ।' 
अब मैं एक बहुत ही महंत्वपुृण्र प्रविष्ठि को चचा करता हू । इसका सम्ब"ब 
भी अश्न खरादने से है ओर में आपको वताऊुा कि किस अ्रकार दूसरे विभिन्न 
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बको और कम्पनिया को 'बैनट कोलमन एण्ड कम्पनी' वी सहायता के लिए उसके 
अश्यो को खरीदने के लिए लाया गया। 

४२ मई, १६४७ को “ग्वालियर बैक ' से ६४, ० ०,००० रुपय की राशि निकाली 
भइई। ग्वालियर और वम्बई एक दूसरे स दूरी पर स्थित है। परतु उसी दिन 
मिलो द्वारा 'बनट कोलमैन एण्ड कम्पती' को १५,००० और पूर्वाधिकार जश 
खरीदने वे लिए ६४,००,००० रूपय या इससे कुछ अधिक रकम दी गइ जौर व 
इस कम्पनी की मालिक हा गई। श्री देशमुख जानत है कि कुछ वप पश्चात्‌ 
पवालियर बैक! परिसमाप्त हा गया था ।/ 

इस प्रकार किराज गाधी मे भारत वीमा समवाय के माध्यम से दूसरी करोडा 
रुपये की मिल्कियत की कम्पनिया पर कब्जा करन की प्रक्रिया को विस्तारपूवक 
बताया । 

यह बात नही है कि इस आथिक घोटाले का भडाफोड नही हुआ था। इन 
दोना के पास 'बनट कोलमन' के एक करोड ७४ लाख रूपय॑ के अश थे। इस दोनो 
कम्पनिया के लेखा परीक्षक जि तित थे कि अब क्या हीगा ? और जो कुछ हा 
रहा या, उप्ते वे पसद मही करते थे। व लेखा परीक्षक थे-- फ्गूशन औौर 
बिल्लीमोरिया। उहान लख। परीक्षाआ पर हस्ताक्षर करने से या उनका प्रमा- 
घित करन स इ कार कर दिया । उन्हान इस सौद का भी प्रमाणित नही किया। 
कुछ सचालक भारत बीमा कम्पनी के ह, और कुछ बनट कोलमत के जौर कुछ 
कि ही दूसरी कम्पनियों के सचालक थे । बहुत सी कम्पनिया के सचालक एक हो 

थे। लखा परीक्षका ने १०,३२,६१६ रुपये की श्रयम मद की पुष्टि करने से 
भी इकार कर दिया था । यह्‌ रकम डालमिया सीमट एण्ड पेपर मार्केटिंग 
कम्पनी जाफ इण्डिया को पेशमी दी गई थी। ३१ माच, १६४७ को डालमिया 
सीमट एण्ड पपर मार्केटिंग कम्पती का २३,५३,००० रुपया कम्पनी को देना था । 
यहू रुपया साफ कर दिया गया । और कु#पनी से रुपया उधार ले लिया गया। 
३० नवम्बर, १६४७ को १ करांड 4३ लाख ५६ हजार ७६६ रुपये की पहली 
किश्त उधार ली गई । 

इसके वाद 'माधोजी धमसे मनुफक्चरिंग कम्पनी” की & लाख रुपय की 
दूसरी पेशगी को किश्त भी लेखा परीक्षकों ने प्रमाणित नही की । इस सम्बंध मं 
र८ फरवरी, १६४७ का विताव म कम्पनी द्वारा डालमिया सीसट एण्ड पेपर 
मार्केटिंग कम्पनी से & लाख रुपये को वसूली दिखायी गई थी। यह रकम भारत 
बक लिमिटेड म जमा करवाई गई। परन्तु उतनी ही रकम उसी दिन इस बक से 
निकाब ली गई और कम्पनी द्वारा माघा जी धमस मनुफक्चारिंग कम्पनी 
जिमिदेड को दो गई। १४ माच, १६४७ का इसक बिल्कुल विपरीत किया गया 
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जिसके परिणामस्वरूप माधोजी धमसे मैनुफैकर्चारेग कम्पनी लिमिटेड को ६० 
लाख रुपये पक्षणी अदा कर दिय गये। इस पूरी प्रक्रिया पर तीखा व्यग करते 
हुए फिरोज गाधी कहते है -- 

“यह कितनी शानदार प्रक्रिया है।” 

इसके वाद लेखा परीक्षक भी मुह ताकते रह और जिस कम्पनी को ६ लाख 

रुपये अदा करने थे वे लम्बी प्रक्रिया द्वारा उसे अदा कर दिय गय | 

इसके वाद किराज गाधी तीसरी मद का उल्लेख करत है। कम्पनी न भारत 
बैक लिमिटेड से 4२ लाख रुपये की राशि ली । इस सम्ब॒घ म दोना लेखा प्री 
क्षकों नं सकेत किया कि २७ दिसम्बर, १६४६ का भारत वक लिमिटेड से १२ 
लाख रुपये की रकम नकद उधार ली गई। उसी दिन यह रकम डालमिया सीमढ 
एण्ड पेपर मार्बे टिंग कम्पनी लिमिटेड की किताबा म हस्तातरित कर दी गई। 
३ जनवरी, १६४७ को यानी करीब ३ महीते बाद डालमिया सीमट एण्ड पेपर 
मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड ने इतनी ही रकम हस्तान्तरित की और उधार की 
रकम का नकद भुगतान हो गया। फर्यूश्नन और विल्लीमारिया न अपनी लेखा 
परीक्षाआ मे इस पर निम्नलिखित टिप्पणी की -- 

“शेयर होल्डरा का ध्यान इस प्रदन वी ओर आहृप्ट किया जाता है कि ये 
पेशगी अदायगिया और विनियोजना जो कम्पनी की ओर से किये गये है ओर जा 
कम्पनी की आर से उधार खाते म ली गई रकम है क्या उह्े कायान्वित करन वी 
अधिकार कम्पनी को हं ? इस उल्लेख के वाद फिरोज माघी व॑ उन दोना लखा 
परीक्षका के दुर्भाग्य पर आसू बहात हुए कहा --- 

* कुछ महीने पश्चात्‌ दाना लेखा परीक्षका ने त्यागपत्र द दिया और वे वम्पनी 
से अलग हो गये ।/ 

उनका स्पष्ट सकेत इस वात वी ओर है कि ये हृदयहीन कम्पनिया उसे 
ईमानदार लेखा परीक्षवा का एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकती जो 
उनकी जालसाजिया का वर्दाश्व नही करते। यही कारण है कि इन दाता लेखा 

परीक्षका को त्यागपत्र दकर कम्पनी से पृथक्‌ हो जान के लिए वाधघ्य कर दिया 
गया। 

इसके वाद फिरांज याघी इस कम्पनी के सारे लेनदद के दिलचस्प प्रहलू की 
ओर मुडते हैं । उनके वथनानुसार लगमग २ या र॥ वप वनढ ब्रीलमन एण्ड 

कम्पना' न भारत बीमा कम्पनी के साथ कुछ लनदन किया। परन्तु डालमिया 
जैन की कुछ बम्पनिया मे रुपया लगान पर बीमा नियजनव न भारत बीमा 
बम्पनी के खिलाफ आपत्ति की। सम्मवत इसे आपत्ति के कारण कम्पती का 
रुपया वापिस दन वे लिए कहा गया। इस्ड प्रतिग्ाद के सिए उददोने बहुत 
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चालाकी का रास्ता अरियार किया । उन्होंने वम्ई म वोरीबन्दर म॑ टाइम्स 
आफ इडिया का भवन बेच दिया। इसी प्रकार, दिल्‍ली के भवन जौर एक गोदाम 
भी बेच दिया । ये सव भवत भारत बीमा कम्पनी को बहुत ऊचे मूल्य पर वेचे 
गये । इस पर सरकार ने आपत्ति की और वह आदान प्रदान रोक दिया गया । इस 
सदभ का मूल्याकन करते हुए फिरोज ग्राधी निप्कप तिकालते हैं कि -- 

“आज इसी सौदवाजी के कारण भारत वीमा कम्पनी को अभी भी बैनद 
कोलमेन एण्ट कम्पनी से एक करोड रुपये झेप लेने है।” 

इस पूरे आथिक आदान प्रदान के घपले का मूल्याकन करते हुए फिरोज 
गाधी यह सकेत करते है कि आतरिक काय सचालन मे क्या हो रहा है, हम नहीं 
जानते। लेकिन भारत वीमा कम्पनी भी वैनट कोलमेन एण्ड कम्पनी के स्वामिया 
तथा प्रब"घको के कामो के फलस्वरूप खतरे म है। जो लेखा बेन कोलमन एण्ड 
कम्पनी के ययाय निर्णाता के सामने अस्तुत किया गया उसके सम्बंध में न्याय 
निर्णाता ने अपने निणय म कहा है कि विवाद की अगली मद एक विशेष पक्ष को 
कमीशन के रूप मे अदायगी है। इस सदभ म असलियत को उजागर करते हुए 
फिरोज गाधी कहते है -- 

*यहूं कमीशन भी उस संगठन को दे दिया गया है जिसका नियन्त्रण 
डालमिया के हाथा म है। और इसवी रकम कई लाख रुपये थी । ओर जब उस 
संगठन के नाम पूछे गये तो कम्पनो के प्रतिनिधि न॑ उनके नाम बतान से यह कहुकर 
इंकार वर दिया कि ऐसा करना कम्पनी क॑ हित म नही है। परन्तु न्याय निर्णाता 
मे कहा है कि कम्पनी न जव दूसरी अनेक वम्पनिया के नाम वताय है तो इस पक्ष 
का नाम बताने और उसे अदा की गयी धवरारि वतान से इकार करने का काइ 
ओचित्य नहीं हैं ।' 

इसके बाद उन्हान स्वयं उन कम्पनिया के नाम गिनान शुरू कये जो इस 
प्रकार की जालसाजिया म सम्मिलित हैं। इन नामा को सुनकर उपाध्यक्ष महा- 
दय बहुत चौके और उन्होन मद्ाक में कहा कि आप ता कम्पनिया के नाम इस 
प्रकार गिनाते जा रहे हैं जसे काई भवत गोपाल क॑ सहस्त नाम उच्चारण 
करता है। 

जसा कि सवको मालूम है कि भारत बीमा कम्पनी को बनट कौलमन एण्ड 
कम्पनी से एक वराड रुपये की रकम लेनी है। परन्तु सरकार की भार स जब 
इसके लिए विश्ते वाघ दी गयो तो फिराज गावी न आपत्ति करत हुए पूछा-- 

“में सरकार से पूछता हू कि यह रकम एक हो बार म वसूल क्या नदी री 
गयी ? यह सूद की इतनी कम दर पर क्या दी गई ? वारत बीमा कम्पदी का 
इस एक कराड रुपय पर अधिकार है, इस सूद की ऊदी दर पर किसी काम म॑ 
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जिसके परिणामस्वरूप माधाजी धमस मंनुफ्क्चरिंग वम्पनी लिसिटेड को ६० 
लास रुपये पेशगी अदा वर दिय गये। इस पूरी प्रक्रिया पर तीखा ब्यग करत 
हुए फिरोज गाधी कहत है -- 

“यह क्तिनी शानदार प्रक्रिया है।” 

इसके बाद लेखा परीक्षक भी मुह ताफ़त रह और जिस कम्पनी को ६ लाख 
रुपये जदा करन थे व लम्बी प्रक्रिया द्वारा उस अदा वर दिय गय। 

इसके बाद फिराज गाघी तीसरी मद का उल्लेस करत है। कम्पनी न भारत 
बैंक लिमिटेड स ५२ लाख रुपय वी राशि ली । इस सम्बंध म दाता लेखा परी 
क्षका ने सकेत किया कि २७ दिसम्बर, १६८६ का भारत बव' लिमिटेड से ५२ 
लाख रुपये वी रकम नकद उधार ली गईं। उसी दिन यह रकम डालमिया सीमट 
एण्ड पंपर मार्वेंटिय कम्पनी लिमिटेड की क्तावा म हस्तान्तरित कर दी गई। 
३ जनवरी १६४७ को यानी करीब ३ महीन वाद डालमियां सीमट एण्ड पेपर 
मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड न इतनी ही रकम हस्तान्तरित की जौर उधार की 
रकम का नकद भुगतान हो गया । फर्यूशाब और बिल्लीमारिया ने अपनी लेखा 
परीक्षाआ म॒ इस पर निम्नलिखित टिप्पणी की -- 

“शेयर होल्डरा का ध्यान इस प्रश्न की ओर आइृष्ट किया जाता है कि ये 
पैश्चती जदायगिया और विनियांजना जा कम्पनी की आर से किय गये है और जो 
कम्पनी की आर से उधार खाते म ली गई रकम हैं क्या उह कायान्वित करन वा 
अधिकार कम्पनी को है ? इस उल्लेख क॑ वाद फिराज गाघी न उव दोबा लेखा 
परीक्षको के दुर्भाग्य पर आसू बहाते हुए कहा -- 

* कुछ महीन पश्चात्‌ दाना लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र द दिया और वे कम्पनी 
से अलग हो गये । * 

उनका स्पष्ट सकेत इस वात की आर है कि य हृदयहीन कम्पनिया उन 
ईमानदार लेखा परीक्षवा का एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकती जा 
उनकी जालसाजिया को वर्दाइत नही करते। यही कारण है कि इन दाना लेखा 
परीक्षको को त्यागपत्र देकर कम्पनी स पथक हो जाने के लिए बराष्य कर दिया 
गया। 

इसके वाद फिरोज गाघी इस कम्पनी के सारे लेनदन के दिलचस्प प्रहलूं की 
ओर मुडते हैं। उनके वयनानुसार लगभग २ या २॥ वपष वतढ कौलमन एण्ड 

कम्पनो' ने भारत बीमा कम्पनी के साथ कुछ लेनदेव क्या। परन्तु डालमिया 
जैन की कुछ कम्पनिया से रुपया लगान पर बीमा नियलक वे भारत बीमा 
कम्पनी के खिलाफ आपत्ति की। सम्भवत इसी आपत्ति के कारण कम्पनी का 
रुपया वापिस देने के लिए कहा गया। इसके प्रतिक्रार के लिए उद़ोने बहुत 
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चालाऊी वा रास्ता जस्तियार किया। उन्होन वम्वई म वोरीबन्दर मे “टाइम्स 
आफ इडिया का ववन बेच दिया । इसी प्रकार, दिल्‍ली के भवन और एक गोदाम 
भी बेच दिया | ये सव भवन भारत बीमा कम्पनी को बहुत ऊचे मूल्य पर बेचे 
गये ) इस पर सरकार ने आपत्ति की और वह आदान प्रदान रोक दिया गया ! इस 
सदभ का मूल्याकन करते हुए फिरोज गाधी निष्क्प निकालते है कि -- 

“आज इसी सौदेवाजी के कारण भारत वीमा कम्पन्ती को अभी भी बेनट 
कोलमैन एण्ट कम्पनी से एक करोड रुपये शेप लेने है।”” 

इस पूरे आ्थिक आदान प्रदान के घपले का मूल्यावन करते हुए फिरोज 
गाधी यह सकेत करते हैं कि आतरिक काय सचालन मे क्या हो रहा है, हम नही 
जानते । लेकिन भारत बीमा कम्पनी भी वनट कोलमैन एण्ड कम्पनी के स्वामिया 
तथा प्रव-घका के कामा के फलस्वरूप खतर म है। जो लेखा वैनट कोलमेन एण्ड 
कम्पनी के याय निणाता के सामन प्रस्तुत किया गया उसके सम्बंध मे न्याय 
निर्णाता ने अपन निणय म कहा है कि विवाद की जंगली मद एक विशेष पक्ष को 
कमीशन के रूप म अदायगी है। इस सदभ मं असलियत को उजागर करते हुए 
फिरोज गाधी कहते हैं -- 

“यहूं कमीशन भी उस सगठत को दे दिया गया है जिसका नियाजण 
डालमिया के हाथा म है। और इसवी रकम कइ लाख रुपयं थी । जोर जब उस 
सगठन के नाम पूछे गय तो कम्पनी के प्रतिनिधि ने उनके नाम बतान से यह कहकर 
इ'कार कर दिया कि ऐसा करना कम्पनी के हित म नहीं है ! परन्तु याय विर्णाता 
न कहा है कि कम्पनी ने जब दूसरी अनक वम्पनियों के नाम बताये है ता इस पक्ष 
का नाम बताने और उसे अदा की गयी धनराशि वतान से इकार करने का कोइ 
ओऔचित्य नही हैं।” 

इसके वाद उन्हांने स्वय उन कम्पनिया के नाम गिनान॑ शुरू किये जो इस 
प्रकार की जालसाणियों म सम्मिलित हैं। इन नामा को सुनकर उपाध्यक्ष महों 
दय बहुत्त चौके और उन्हान मज़ाक मे कहा कि आप तो कम्पनियों के नाम इस 
प्रकार गिनाते जा रहे हैं जसे काई भक्‍त गोपाल के सहस्प्र नाम उच्चारण 
करता है। 

जैसा कि सबको मालूम है कि भारत बीमा कम्पनी को दैनट कोलमन एण्ड 
कम्पनी से एक करोड रुपये की रकम लेनी है। परन्तु सरकार की आर से जब 
इसके लिए किश्तें वाध दी गयी तो फिराज याषी ने आपत्ति करत हुए पूछा-- 

“मैं सरकार से पूछता हु कि यह रकम एक हो वार म वसूल क्या नही की 
गयी ? यह सूद की इतनी कम दर पर क्या दी गई २? भारत वीमा कम्पनी का 
इस एक करोड रुपये पर अधिकार है, इस सूद की ऊची दर पर किसी काम मं 
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लगाया जा सकता है।” 
इसके बाद उहोन बैनट कोलमेत एण्ड कम्पनी ये मामला वी छानवीन बरने 
का सुभाव दिया। उनके कथनानुसार प्रेस आयोग के अधिकार मे अनक 
महत्वपूण दस्तावज हैं जिह वित्त मत्री मगवा सकते हू । उम्हान दुछ सुभाव 
भी दिय कि श्री रामइण्ण डालमिया और श्री जयवद जन न जा गवाहिया दी 
है उ है भी देखा जाना चाहिए। 
इसके बाद फिरोज गावी ने विस्तारपूवक यह वताया वि डालमिया-जन 
की सैकठा नाम से बनाई गई नित न३ कम्पनिया का मूल उद्देश्य क्या है? 
बहुत से समवाय विश्ी विश्येप लक्ष्य कां सामन रखबर बनाय जात है। उनका 
उद्देश्य किसी व्यवसाय या उद्याग को जाग बढाना नही ह। वह विशेष प्रथांजन 
पूरा हांते ही ये समवाय प्राय समाप्त कर दिये जात हृ। यदि एक समवाय 
समाप्त हो जाता है तो वह दूसरे म मिला दिया जात, है। इस प्रयोजन के लिए 
भी डालमिया ने बहुत से समवाय बनाये ब॥ १६८६ मे डालमिया-जन ने एवं 
विमान सेवा समवाय स्थापित किया था। उसका नाम डालमिया-जन एयरवण 
रखा गया था। फिर डालभिया जन एविएशन स्थापित क्या गया । परतु 
डालमिया के पास विमान सेवाए चालू करने के लिए एक भी विमान नहीं था। 
विमानों के विना डालमिया विमान सेवा चालू करने की य!ज्ञना बनात है। 
भारत बीमा कम्पनी इन सभी समवाया की मुख्य जशधारों थी।ये समवाय 
प्रारम्भ तो किये गये मे विमान सेवाजा के प्रयोजन से, परन्तु जल्दी ही उतका 
उत्सजन कर दिया गया। यह काम उहान अपने दूसरे समवाब ऐलन वरीज 
के साथ मिल कर किया जौर जपनी परुस्तका म इसे सयुक्त उपकम का नाम 
दिया । ऐलन वरीज म भारत बीमा कम्पनी के ३०,००० पूर्वाधिकार जश थे 
जबकि डालमियां जैन एयरवेज की प्रदत्त पूजी ३॥ करोड रुपये थी । यह सयुकत 
उपकम डाल,मया के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। ऐलन बरीज कम्पनी 
लिभिटेड के अध्यक्ष रामक्ृष्ण डालमिया न अपने थापण मं कहा था (१३३ 
१६४७, 'स्टेट्समेद) कि जो व्यवक्षाय हमने प्रारम्भ किया है उसम गाडिया के 
५० प्रतिय्यत स्टाक के विक्रय होने तक जापका कुल विनियोजित धन वापितत 
आ जाएगा । आपके समवाय को जा लाभ होगा उसम से आपके साथी डालमिया- 
जन एयरवैज लिमिटेड अपना भाष लगे जोर मैं आशा करताहू कि वे अपने 
जशधारियो वो लाभाश्न द सकेंगे जबकि अय एयरवेज कम्पनी अपने जश् 
धारियां को लाभाशय दन' की वात सोउ नी नहीं सकगी । परन्तु एक दिन 
डालमिया-जन एयरवेत व, जा शा करोड रुपये की प्रदत्त पूजी से प्रारम्भ हुजा 
था अचानक ऐलन वरीज कां ३ करोड १० लाख ४७ हजार ३४४५ रुपये दे दिये 
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और स्वेग द्िबालिया दो उर्त्साजित (समाप्त) हा गयी । इस $ खद घटना 
पर रोप प्रकट करते फफिरोज गाघी कहते है-+ 
धतशवापयियों का सलाह हो गया । डा यह रुपया कभी वापिस नहीं मिला । 


बाद उ होते से पूछा डालमिया-्न एयरवज तथा ऐलन 
बरीज के निर्देशन कौन थे ? खेद ही उत्तर है पर बदलते 
थे। यह सारी क्रिया ये घिनियम की धारा पद (कि) 


का पूण उल्लघन करती थीं। प्यमानुसार तो वे ऐसा की ही नहीं 

आर बीमा कम्पनी ऐलन बरीज की साथी थी। मेरा सवाल हैं कि मैं दत्त मंत्री से 
पूछ सकता हू ईक ऐलन बरीज ने समस्त लागों वा क्‍या हु ३ सैंने डालमभिया 
जन के कार्यों के सम्ब मे बंटी खोज बीहू जौर ईरसे जलिप्नघ पर पहुंचा हू कवि 
पूव॑, पश्चिम, उतर पर दक्षिण मे जो भी धन व्यय हुआ वर्हि इस यत्सजन 


था 

इुछ प्रकार (करोय गा. यह स्पष्ट कर देते [क ये पूजीपति अपना दिवाला 
पीटकर अपमानित होते में भी अपमान अनुभव नही करते । उससे उठें धन भप्त 
होता था । इसके जलावी (दवाला पीटने के स्थाल से ही बस्पनी स्थार्पित करना 
और जब दपया एकॉजिल हो जाये ता उसे गन करने के लिए अपने को दिवा- 
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बक और आय आधिक सस्‍्थाना के बारे म ग्रामक प्रवार करत हैं। लागा मं 
यह घारणा फंलान वा प्रयत्त करते हैं कि ये सस्थाएं भग हाने जा रही हैं और 
उनम अश्यधारियों की जमा पूजी सत्तरे म है। इस्ती का यह नतीजा होता है कि 
अद्यधारियों मं घवराहुद फैत जाती है और व ओऔन पोने भावा पर अपने नद्य 
बेचन को तैयार हो जाते है । डालमिया-जन इस स्थिति कापूरा लाभ ठात रहे 
है। यही वारण हवि' एस०पी० जैन न जशघारिया के ढाई रुपये मूल्य के अश् 
चार आने जौर छह जान म खरीदे और इद्दी अश्ञा के आघार पर वे भारत निधि 
के नियतक अधिकारी वन बढे। इसी प्रकार, डालमिया-जैन एयरवेज वे दस रुपये 
मूल्य के अश दो स्पये म और ढाई रुपय म खरीदे गये है । यह स्थिति जनता म 
निराक्षा उत्पन करत की है और अदशधारिया म यह भावना पदा करती है कि 
उह अपना गाढ़ी कगाई का पसा किन्‍्ही ऐसी सस्यथाआ में नहीं लगाना चाहिए 
जिन पर उनका प्रत्यक्ष नियतण नहो। 

इसम सदेह नही हू जनमत् का भादर करत हुए नारत सरकार ने 
अनेक जवसरा पर इन घोटाला की जाच के लिए आयोग वैठाये। परन्तु डालमिया 
जन समुदाय पूर भारत म फैला हुआ ह। फिर एवं जाच यहा हुई है, दूसरी दूसरे 
स्थान पर हुई है और इस तरह छूट-पुट अनक जादें हुई हैं। इन सबकी समीक्षा 
करते हुए फिरोज गाधी एक जोरदार सद्धा तक माय करत हैं कि -- 

* मैं नही समभता कि विधि (कानून) की साधारण प्रक्रिया का अनुसरण 
करके हम किसी नतीजे पर पहुच सकते हैँ। अत विधि की साधारण प्रक्रिया से 
कोई परिणाम सही निकलेगा । सभी तथ्य हमारे सामन॑ हैं। और मैंने जो कुछ भी 
सदन के समक्ष रखा है उससे अधिक तथ्य सरकार के पास है। वास्तव म मैंने 
भी सरकारी प्रकाशना स॑ तथ्य प्राप्त क्ये है। 

इन तथ्या के भ्रकाश मं फिरोज गाधी जो सुभाव देत हैं वह और भी महत्व 
पूण है। व बहत्ते है कि डालमिया जन कम्पनिया द्वारा अशघारिया का लगभग 
८ करोड रुपया गवन किया गया है। यह सारी घनरानि ज्धधारियो को वापिस 
दिलाई जाय, यदि इसके लिए सविधान म परिवतन करना आवदयक हो तो उसम 
भी सशोघन किया जाय ।”/ 

इसके बाद फिरोज गाघी अपनी विश्ञेप वेचनी का परिचय देते हुए सरकार 
से अपील करते हैं --- 

“आप इस सम्ब घ म जो कुछ भी परें, शीक्ष करें । जिन लोगा के पास साक्ष्य 
हैं वे मरते जा रहे है । यदि संविधान म सशोधन करना जावश्यक है ता महा याय 
बादी के पास जान के वजाय हमारे पास आइए । हम सरकार का भर वित्तमत्री 
क्य विश्वास दिलात है कि सारी सभा उनके साथ है, चाहू वह कुछ भी करे। 
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किन्तु वहू अवश्य कुछ करें ।” 
यह अन्तिम वाक्याश ऐसे मर्माहत व्यक्ति की पुकार है जो अन्याय को सहन 
नही वर सकता । जो असमय अशघारियो की माय पूरी करने के लिए आवश्यक 
हो तो सविधान म भी परिवतन करना उचित ठहराता है। यह ऐसे व्यक्ति का 
जाततिकारी चितन है जा-जटानी जनरल की सम्मति के बजाय जनता के निर्वा 
चित प्रतिनिधियों का अधिक महत्व देता है। जो उच्च यायलय और सर्वोच्च 
न्यायालय के हाथो मे निहित सर्वोच्चता के अधिकारा को ससद के हाथा मे अपित 
करन के लिए राष्ट्र का आह्वान करता हू । 
इस सदभ में यह वता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि संविधान मं 
सशोघन और आपातकालीन अधिकारो का सदुपयोग क रके बडे पूजीपतिया और 
समाज विरोधी वर्गों की दूपित प्रवृत्तिया पर रोक लगाने की माग नयी नही है। 
इसम सदेह नहीं है कि २६ जूत १६७५ मे जब इसकी थोपणा की गयी थी तब 
अराजकता अपनो चरम पराकाप्ठा पर थी और पानी खतरे के निशान के ऊपर 
बहने लगा था। परन्तु फिरोज गांधी ने जशधारिया की रक्षा करने एवं बड़े 
पूजीपतिय। की राजद्राही प्रवत्तियों का दमन करने के लिए जिन आपातकालीन 
अधिकारों की माग की है, वह जाज वी बात नही है। उस समय एक «यक्त ऐसा 
भी था जो शासक पार्टी का जनमाल याड्धा था, किसी विरोधी वामपक्षी पार्दों का 
नेता नही था और जो स्पष्ठ रूप से यह भाप सका था कि भारत के पूजीवादा 
घरान किस ओर चलना चाहते है तथा सवसाधारण जनता, अपन हो वय के अश 
घारियो एव देश के प्रति उनका कैसा दृष्टियोण है। 
इस महान्‌ विचारक और सासदिक क॑ प्रति उन सभी लोगा के मना मे जादर 
के गहरे भावा का उत्पन्न हाना स्वाभाविक है जो आपातस्थिति का अनिवाय 
भानत है और विरोधियों द्वारा उप्त पर किये गय प्रह्मरा को भेलते रहते है। ससद 
के बाद विवाद म फिरोज गाघी के इस अभिमत से यह घारणा अपन जाप पक्‍की 
हो जाती है कि यदि १६५५ ५६ मे ही इजारटार धरानो की समाज विरोधी 
कुचेप्टाआ को जापाकालीत अविकारा का निश्याना वना दिया यया होता तो 
शायद १६७४५ मे उसकी घोषणा की कतई आवश्यकता ही न रह जाती । 
जिन प्रश्ना पर आज लम्बा चाद विवाद चल रहा ह, उनका उत्तर बहुत 
पहले ही फिराज गाधी दे चुके ये। क्या पूजीवादी घरान साधारण कानूना के 
द्वारा ठिकाने लगाये जा सकत है ? 
क्या काले धन का सचग्र, जमाखारी, मिलावट, ७रक्‍्की चारबाजारी और 
अशधारिया तथा जनता की लूट साधारण कानूना के द्वारा व द को जा सकती है ? 
क्या सम्पत्ति के विश्ेषाधिकारा और सचय को साधारण कानूना का सहारा 
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जेकर जदालती वी सहायता से प्रतिय पत किया जा तकक्‍ता है या बडी सम्पत्तिया 
को किसी व्यक्ति के हाथा से लेबर साम्राजिक सम्पत्ति बनाया जा सकता है और 
अदालते उह मायता द॑ सकती हैं २ 

क्प्रा सामाजिक प्रगति और “यायसंगत बटवारे के लिए उच्च 'यायावेय 
एवं सर्वोच्च यायालय के निर्देशा को अन्तिम ठहराया जा सकता हैं ? 

ऐसा प्रतीत होता है घ्॒चे कि ये प्रर्त नये उठशये जा रहे है जौर भाण से दव 
पाच वप पहले इनका कोई जौचित्य ही नही था । 

पर तु ये वाद विवाद और प्रश्ना के सदभ मे किराज गांधी वा बार बार 
नही मे उत्तर देना तथा संविधान मे सशाधन ओर विशेषाविवारां के प्रयाग 
को पैरवी करता इस बात की ओर सकेत करता है कि प्राएक बर्यों की कुचेप्टायें 
क्रेवल साधारण कानूनी प्रतिव घा द्वारा नहीं रोकी जा सकती। प्रत्येक विवेषे- 
घील पाठक उनके विवारा के इस तीखेपन पर चवित हुए व्रिना नही रह सकता । 
यह बात ततव और भा झतत्तपुण हो जाती है जब बीस साल पहल ही, जब 
भारतीय पूतीवादी घरान विकसित भी नही हा पाये थे जोर धनके पहरोले दात 
निकत भी बही पाये थे, तभी उन्हाते एस ही जोर सकेत कर दिया था। 


टाटा ब्रोकोमोटिव वर्क्स के राष्ट्रीयकरगा की माग 


भ सितम्बर, १६५७ को लोक सभा के वाद विवाद मे फ़िराज गाधी मे एक 
दूसरे रहस्यभरे घाटाल की ओर जनता और सरकार का ध्यान आकंप्ट किया। 
अबकी बार उन्होने हिदुस्तान के सबसे बडे उद्योगपति, सबसे बडे वेकपति और 
सवमे बडे व्यवसायी और साचालक, टाटाओ की समाज विरोधी चेध्टाआ को 
अपने तकसगत प्रह्मरो का निशाना बनाया ) 

सबसे पदले उद्धान सदन के उपायक्ष के प्रति अपना आभार प्रकट किया 
जिहांने सरकार और एक निजी व्यवसायी सस्थाव के बीच किय गये इस 
महत्वपूण करार के वारे मं वाद विवाद करने का अवसर प्रदान किया। 

उद इस वात का बडा दुख था कि २० अगस्त, १६४७ को अर्थात्‌ 
स्वाधीनता मिलन के ठीक ४ दिन वाद ही रलवे वोड म॑ बठे हुए किसी उच्च 
अधिकारी ने इस रहस्यपूण करार के ऊपर हस्ताक्षर किये और भारत सरकार 
को उप्त करार के साथ बाघ दिया जो स्वाधीनता मिलने के २ वष पहले से ही 
विचाराधीन चल रहा था। इस प्रकार इस करार में इस सरकार को अपने 
जम से भी २ साल पहले ही ?ार्तों के साथ बाघ दिया गया। 

इस करार के सम्वथ मे फिरोज गाधी ने जिन शब्दो का प्रयोग किया है, 
उही से यह प्रकट हो जादा हू कि इसके प्रति उनके मन में क्तिना बडा आकीश 
था| उहान॑ कहा-- 'यह दिलचस्प है, तिक्डम भरा है और बहुत आमक है। 
दप के बुद्धिजीविया को घबडा देन वाला है।/ 

इन विशेषणों का दोहरा देने के वाद फिराज़ गराधी ने अपनी वात का 

समयन करते हुए भूतपूव महानिषरतण लेखापरीक्षक श्री नरहरि राय के उस 
वक्तव्य का हवाला दिया जो उहाने ३ नवम्बर, १६५२ को उस करार के 
सम्बाघ मे दिया था। श्री नरहरि राव ने अपनी राय देते हुए कहा था कि “उन्हनि 


टाटा लोकोमाटिव बक्‍स के राप्ट्रीयक्रण की माग १६३ 


सरकार का ध्यात जाकृप्ट करत है ) १६५० के आते-आत सरकार ने २४यप 
पुरान अजमेर लाकामाटदिव वस को वन्‍्द वर दिया। उस समय तब' टाठा लोको- 
मोटिव इजीमियरिंग कम्पनी (टेलक्ो) ने अपने यहा इजना का उत्पादन 
ठीक से 'ुरू भी नही किया था। भारत म सबसे पहला इजन १५६६ म॑ बना 
था। १६५४ तक अजमेर लाकोमोटिय वक्सा ४५० इजन तैयार कर चुका था। 
१६३० म हमारे यहां जायातित इंजन का मूल्य १६१७० प्रति टन था। परन्तु 
अजमेर मं तथार होत वाल इन्जना की लागत १ ००० झपव प्रति टन थी। ऐसी 
श्यिति मे जब अजमेर साकोम्रोटिव वक्‍स सफलतापूवक इजना वा निर्माण 
कर रहा था और 'टेलका' कम्पनी न प्री तरह अपना निर्माण काय प्रारम्भ नदी 
विया था तब अजमेर लाकोमाटिव वज्तस को खत्म कर दने की याजना के पीछे 
कोई औदवित्य नही था। 

इसके बाद फिराज गांधी ने टेरिफ कमीशन वी कायवाही की ओर सकेत 
करते हुए कहा--- 

* इसकी पृष्ठभूमि विदेशी आयात से देगी उद्योगो की रक्षा करना हू। 
परन्तु 'देलको' (दाठा लोफोमोटिव दजीनियरिय कम्पनी) के मामले में उसने 
बड़ा ही अजीव व्यवहार क्या ह। यहा उसने टाटा लोकोमोटिव वक्स की रक्षा 
चितरजन के सावजमविक उद्याय से की हैं।" 

इस सदभ में सावजनिक क्षेत्र के इस प्रशसनीय उद्योग की जो भारतीय 
रंता के लिए इजना का निर्माण करता है, प्रशसा करत हुए फिरोज भावी ने 
उसकी कायकुशलता, कम लागत, टूट फूट म कमी और जय उपलब्धिया वा 
विस्तारपूवक वणन किया हू। उहोन राष्ट्र वे आथिक विकास मे देलका' के 
योगदान की उपेक्षा नही को । पर तु यह स्पष्ट धीपणा ब-- 

“पके यह यागदान देश को बडा मह॒गा पडा है। हमारा देश बडा गरीब है । 
हम ऐसा महंगा जौद्योगिक विफास नही झेल सवत ।/! 

उठाने टाटा जोकामादिव के द्वारा उत्पादित इजवा और विदेशा से 
आयातित इजता के मल्य की भी विस्तारपूवक समीक्षा की। दप कम्पनी को 
२ करोड २६ लाख रपये अशुदान के रूप मे दे दिय गय॑ । इसने ७लाख रपये 
मुनाफे मे दिखाये जबकि वस्तुत उस्ते मुनाफा नहा हुआ था। २ लास ११ हजार 
रुपय उस पर जाधिक दण्ड नियत पिया गया था। इसलिए कि उसने उत माल का 
सम्भरण नही किया थ। जिसका उसने वादा किया था । रेंज बाड ने यह जाथिए 
दण्ड भी साफ कर दिया । इसके बाद टाटा लोकामोटिव वम्पनी के २ करोड रपये 
कं बिनिधोध कर दिया गया ) १६४६ म इस कम्पनी ने निश्वय किया कि जाविव 
साधना की कमी के कारण वह जपवा विधारित कायक्रम पूरा करन मे असमव 


है । इक री स्थिति इेए फ्सिज गा, ने ३० वितम्पर, 
१६४९ ३) इसकी "बाय विक्त सा ३ गिटिय मे, सदस्य थे, यह 
अस्ताव रखा 


इस प्रकार आव।चना फरने के बाद फिसेज 
गांधी चितरणन चोकोमोहिक वेक्‍्स के पावजनिक क्षेत्र की याजना के तम्ब्ध भे 
र चितरणन 5 करोड रेपये का विलनि 

कम्पनी करे $ करोड़ 


परह यह एक विडम्पना है जिसकी ओर फिसेज पाषी ने ध्यान दिलाया 
कि याद वोकोमोटिय- फैम्पनी एक निजी सस्या है जिक्त पर पिवयनिक क्षेत्र के 
स्पये बचत कर दिये गये है और किर भी 
भहे निजी संस्था ही! कहलातो- है तय ईेषरी और ८ करोड स्पये को सावजनिक 
पागत स बच किया य्य चित्तरजन कफ करबाता बड़े पमाने पर 
देश के आंयिक विकास मे पगदान कर रहा है और पयवजनिक- क्षेत्र भे होने के 
कारण वह सब प्राधारण जनता कप सम्पत्ति है। 
फिसेज' याधी पावजनिक आन के कितने अत्ल पक्षयर है इसके निए वे 
भाषण मे वारबार फापजनिक प्षत कै वित्तरजन चोकोमाटिक औरूनिनी क्षेत्र के 
दादा लोकामोटिव की तुलना करत हुए पेही बक्ते | 
फिरोज पाधी कहतत है 
/रस्न० बी प्रमास्कामी को ७ मई, १६.५ $ को एक प्रश्न का उत्तर देते >० 


लेगभय 
जबकि छोर भी याद चोकोमोहिक 
दिये गये है। 


टाटा लोकोमोटिव वक्स के राष्ट्रीयकरण की माग १६४५ 


रल मी ने बताया कि टाटा लोकोमोटिव के इजजन का मल्‍्य १६५४ ४५ में 
(यह पहली मूल्य अवधि है) मैनेजिय एजे ट के कमीशन और मुनाफे के साथ 
६ लोख ५४ हजार २४४ रुपये है | पर तु उसी का दूसरा सशाघधित' मूल्य ७ लाख 
२० हजार रुपये है। फिरोज गाधी कह॒त है कि यह एक बहुत बडी फम है और इस 
देश के सबसे बडे उद्यागपति, यानी टाटा इसका सचालन करते है। मे ठाटठा का 
बडा आदर करता हू । परन्तु इतन बडे उद्योगपत्ति रेलवे बांड को जो मूल्य सूची देते' 
है वह ६ लाख ५४ हजार ५४४ रुपये की होती है और वे ही जब ठेरिफ कमीशन 
को दूसरी मूल्य सूची क॑ रूप म उसे देते है ता बढाकर ७ लाथ २० हजार रुपये 
कर देते है ।” 
फिरोज गाधी इसी फम की तीसरी मूल्य सूची का उल्लेख करते हुए कहते 
है कि इसमे इजन की कीमत ६ लाख 4५ हजार रुपये लिखी गयी। इस प्रकार 
एक ही इजन की तीन मूल्य सूचिया टैरिफ कमीशन और रेलवे बोड के सामने 
विद्यमान है। मैं नही कह सकता कि इसमे कौनसा मूल्य सही है। 
परन्तु एक वडी विडम्बना की ओर सकेत करते हुए फिरोज गाधी कहत है-- 
*टरिफ कमीशन टाठटाआ पर बडा उदार था और सचमुच वहुत अधिक 
उदार था। इससे तो अच्छा था कि रेलवे वाड भी ६ लाख ५४ हजार या ६ लाय 
४५ हजार मूल्य स्वीकार कर लेता, परन्तु उन्हान इस मूल्य को बहुत जविक ऊचा 
समभझा। लेकिन देरिफ कमीशन ने इजन का मूल्य ६ लाख ६० हजार रुपये 
निर्धारित कर दिया और दूसरी मूल्य सूचि म उस ६ लाख ५७ हजार रुपये कर 
दिया ।/ 
फिरोज गाधी न इस वाद विवाद मे एक और नये तथ्य को खोजकर सामने 
रखा। उहाने टाटा लोकामाटिव कम्पनी के निदेशक या प्रवधक निदेशक मुल 
गावकरके उस वक्तव्य की और ध्यान दिलाया है जियम उोन कहा है कि टाटा 
लोकोमोटिव के इजना की तीसरी मूल्य सूची की तुलना इग्लड से जायात हान 
वाले इजनो से की जानी चाहिए। यह एक विचित वात है। क्‍्यावि' टेलकां तो 
जमनी के टक्नीकल सहयोगिया से सहायता लेता है न कि वटेन के टवनीकल सह 
योगिया से । जमनी से जो इजन भारत सरकार न मगवाय थे जा उसी श्रेणी के 
ये जिनका टाटा लोकामोटिव उत्पादन करता है, उनका मूल्य देश म ३ लाय 
४० हजार स्पये पडता है। इस पर एक माननीय मत्री श्री मेहर च द खन्ना चकित 
होकर बोल पड़े, क्या कंवल तीन लाख ? 
फिराज गाधी यह ऐसा घपला है जिस पर माननीय माजरिया को भी आश्चय 
होता है ? 
इस इजन का मूल्य जमनी स मंगवाने पर ३ लाख ४० हजार रुपये जोर 


पृ पता 
अरन क आकर भी दे दिये ग्व हैं, 
व्पय हाता है। 

सके फराज गाफी पस्ेम्राटिक इजन की) दैतरी मुत्य तु 
(१४५५ पे तर) पर विचार क्रय टेरिफ ३ धन ने रागजा 
हजार रेपव प्रति इज; मे मूल्य दना पेय जिक। रेसी इजन की 
ड्र्या परोस्लोवाफिया मे ३ चाज रुप: फीबत ह ..)२ यदि ग्रट ब्रिटेक 
का इजन भी तिया जाये तो ४ लाये २ र्पय हागा 


ल्प पर किकार क्रिया। इरिफ् 
* बाय ८५ हैजा।र हुप३े निषा। क्ष्यि जक कि जापान 
ककक्‍्त तीन चाय रप्य है रल्प आयात करने के वाद का 
मूल्य है । 
तको कक दोहरान क 
करते है।$ “अधिक 


वे मगाबय के माय 
मदाया चोकामाटिक को जो रकम भदा की 
दें व/पिक् थी. जानी चाहिब।” 
अपनी पहल ते जैरइारढग से 


टाटा लोकोमोटिव वक्‍्प के राष्ट्रीयकरण की माय १६७ 


“चितरजन लोकोमाथिव कारखाने ने वहुत बडा पाप कर रखा है --पह 
सावजनिक क्षेत्र का कारखाना है। यह राष्ट्रीय उद्योग है औौर इसलिये प्रत्येक 
घाटे और मुनाफे की तुलना चितरजन के साथ कश्न की लोगा की आदत हो 
गई है ।” 

इसके वाद फिरोज गाधी चुनोत्री देत हुए कहते है--बहुत अच्छा आइए, 
वितवरजन के साथ ही तुलना कीजिए । 

“टाटा लोझोमादिव इजीनियरिंग कारखाने को जपने उत्पादन काय का 
प्रारम्भ करने म ४६ हजार मानव घटो का समय लगा था, परन्तु चिंतरजन 
लोकामोंटिव कारखाने को उतना काय करने मे केवल ३३ हजार मानव घटो का 
समय लगा है। इन १३ हजार मानव घटो का मूल्य किसने अदा किया ? इस 
शप्ट्र ने । बहुस का समापन करते हुए फिराज' गाधी ने सरकार का आह्वान 
किया “इस कीमत के इजन आपको नहीं मिलेंगे। यह महंगे इन्जन टाटा 
लोकोमांटिव कम्पनी ही तैयार करती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता 
है कि वह ठाठा लोकोमाटिव इन्जीनिर्यारिग कम्पनी को सावजनिक क्षेत्र में अधि- 
ग्रहण कर ले । यदि जाज आप ऐसा नही करते है ता मुझे पक्का विश्वास है कि 
कले आपको यही करना पडेगा।” 

इसके अलावा, टाटा लोकोमोटिव कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की माग को 
दोहराने के वाद उ हावे सरकार को सुकाव दिया कि 'उसे कभी भी और भूल 
कर भी किसी प्राईवेट कम्पनी के साथ घाटा नही और मुनाफा नही की नीति के 
आवार पर करार नही करना चाहिए। 


जिपोजन और रेलवे 3032 


हमारे देश में परिवहन साधनों का बडी अभाव हैं। परिवहन का सबसे बडा 
आ्लार रेलवें पर पडता है) रेलवे वा अधिकाश की कृषि उत्पादन को उपभो 

बताओ तक पहुचान की है। यह अनुमान लगाया गया हैं के द्वितीय वचवर्षीय 
सोजना की समाप्ति तक रेलवे की भार बहन क्षमता ६९८ लाख टन हो जाएगी १ 


इसके बाद उ हें! २ की और मुखातिंव होकर पूछा-/अंगर रेलो की 

संचालन व्यवस्था मं पदुता नहीं लाई जाएगी तो बया वे इतनी भार बहुत कर 

सकेगी 
अपने वब्तव्य को स्पष्ट करते हुए. (करोज गांधी ने कहा “४ 

#हुमारे देश में भ्रति वष १२०९ लाख टन भार की यातायात बढता जी रहा 


॥ 

इसके बाद उद्दोने १ वहन के सम्बंध मे नियोजन की आवश्यकता वो 
बताते हुए कहा कि योजना के प्रथम बंप मे ३ करोड २० लाख, बूसरे वष भरे 
करोड ४० लाख, तीः प्र 
और पावर्दे वप में ५ करोड टर्ने आरके इंधर से उधरले जान के लिए परिवहन 


के साधना की आवश्यक होगी | कया हमारी रेलें कुशलता पूवक इस लक्ष्य को 
पूर( कर सकती हैं” 


फ्राः गाघी विंनसता पूवक एक 
पूछते हैं. -/'दूसरी पुअवर्षीय योजना शुरू हुए ६ महीने गुजर चुके हैं. १ बयां सर 
बारन इस सम्बंध म अभी तक भी कुछ साचन ही च्रयत्न विया हैं. परातु दुख 
के साथ कहना पडता द्दै (क्अब तक न ठो नियोजन मज्री जी नें से दिभाग के 
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उपमस्नी जी ने और न रल मन्त्री जी न ही इस ओर छुछ ध्यान देने का प्रबल 
किया है। और उहाने आश्चदा प्रवट की कि बढे हुए उत्पादद को भारतीय रत 
ययास्थान पर पहुचा सकेगी इसमे मुझे सदेह है। 
योजना मत्री जी ने अधिक से अधिक नये उत्पादित माल के यातायात वी 
समस्या पर ही विचार किया है, परन्तु जो उत्पादन पहले से ही हो रहा है उसे 
परिवहन के लिये नी सावनो की आवश्यकता है। यह उद्धोत नही साचा ।/ 
इस सम्बंध म फीरांज गाधी ने एफ मह्वतूण समस्या की और सरमार का 
न्याव आहप्ट किया। याजना आयोग दूसरी पचवर्षोय याजना की रूपरंखा तवर 
करते समय ६ करोड ८ लास वजन के अतिरिक्त उत्पादन के यावायाव वी 
योजना बनाता है परतु यह क्या नही साचता कि कुछ तामान दुबारा इधर स्ले 
उधर ले जाना पड सकता है भौर कुछ सामान तीन बार तथा चार वार तक 
इपर में उश्र ढोना पड़ सकता है। यह आवरपक अकिया नियोजव से वाहुर छोड 
दी ययी । 
इसके वाद 3होने रेलो के साथ बलगाडिया को भी प्रोत्साहन दने की योजना 
पर बल दिया। उहोने कहा कि अणु युग न भी इन वैतयाडिया की बडी उपयों 
गिता है । भारव में एक करोड से भी अधिक बैलयाडिया हूं। वे रेला से भी ज्यादा 
भारवहन करती है । ढाई मील प्रति घढे की रफ्तार से चलने वाली एय बलगाडी 
१४ घटा मे ३७॥ मील का फ़ासला तय कर सकती है। इस याजता की अवधि में 
रलो को १८ करोड टन भार का वहन करना है। जोर ये वात विल्फुल स्पष्ट है 
कि रेले इतना भार वहन नही कर सहती तो इत काय के लिए वैलगाडियां के 
परिवहन पर विजेप बल अवश्य दिया जाना चाहिए। 
फीशोज यापी द्वारा बतयाडिया की परवा करन पर कटाक्ष करत हुए जावरय 
कपलानी ते कहा--- 
हा, आमके बल बहुत प्रमुख है ।” 
फीरोजे याघी उसकी जावद्यकता आपको नी है । ! 
एक दूसर सोशलिस्द नेता एम० एस० गुरुपद स्वामी न फीरोज गा।धी के इस 
सुभाव का सजाक बनाते हुए कहा-- 
“और गयों का जिक जापने नही किया ।/ 
“पफ्ोरोज याघी न इस नाव झावा वो उपसा वी दृष्दि से देखते हुए जपवी 
बाद भालू रपी । उठते क ह्या--- 
रला की कायक्षमताआ पर विचार करने वे वाद भी मु बलयाड्डियां का 
सहत्व अनु भव हुजा। * 
आवाय दुपलानी--और जपदी पार्टी के चुनाद झिम्बल को दयकर नहीं। 


नियोजन और रेलवे १७१ 


फीराज गाधौ--"पैं आचाय से प्राथना वरता हू कि वे मुझे अकैला छोड दें, 
जसा हमने उह्दे अकेला छोड दिया है।इस नाक कांक मं बहुत सयम राव 
होता है।” ध 
इसके बाद रैलो की ओर लौटते हुए उन्हान कहा--- 
रेलवे के पास अवक ससाधन और उपकरण है किन्तु सचालन की अव्य- 
बस्था हमार माय मे सबसे बडी बावा है । हम सभी डिब्या तथा गाडिणे का सही- 
सही उपयोग नही कर पा रहे ह। पिछवी योजना की अवधि मे हमने इसका एक 
अच्छा खासा नजारा देखा है ।” 
इसके बा” उहीने नियाजन प्रणाली वी ओर लोटते हुए कहा रेलवे को 
शक अनुमानित उत्पादन का पहले से हो पूरा पूरा ज्ञान होता चाहिए, फिर 
उसे अपनी भार-वहन क्षमता का पता रहना चाहिए। हमारे पास १६५४-५४ के 
परचात के कोद आकडे नही है। १६५४ में हमारे पास बडी लाइन पर १ लाख 
३ हजार ५८५ डिब्बे ये। इन डिब्वा द्वास रेलवे बडी लाईन पर ११ करोड 
८० लाख टत भार ढा सकते ये। छोटी साईम पर हरे पास ६३ हज।र ५६४ 
उब्पें पे। इसरे द्वारा नी लगगय ४ करोड ७० लाख ५० हजार टन भार ढोया 
जा सकता था। इस प्रकार हमारी छाटी और बडी रेलवे लाईना की कुल भार- 
बन क्षमत्ता १६ करोड ५० लाख टन के लगभग थी । पर तु असलियत वा है, 
बह निराशा जना है। इनम सअधिवतर हिब्ये मरम्मत के लिए बेकार पडे 


रादठ थे। १६५८ म एसे डिब्बा को सरया १४ हजार ८५६ थी। यानी प्रतिदिन 
१४ हजार ८५६ डिब्बे वेकार पड़े रहने थे । 


प्रत्येक प्रश्न पर न्याय सगत 


राजनीति मे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जा किसी विवादास्पद प्रश्न पर 
किसी का मुह देखकर अपनी राय प्रकट मही करते बल्कि केवल ययाय का पक्ष लेते 
है। फिरोज गाधी ऐसे ही तकसगत «यक्त ये । राज्य के पुनयठन के आयोग वी 
रिपोट पर ससद में २४ अप्रैल, १६५६ को जो बहस हुई थी उसमे भाग लेत॑ हुए 
उ हाने अपनी ऐसी ही यायप्रियता का परिचय दिया था । 
सब लोगो को यह भलीभाति ज्ञात होगा कि महानगर बम्बई किधर रखा 
जाता है, इस प्रइन पर जबदस्त खीचतान थी । कुछ लोग इसे महाराष्ट्र मे रखना 
चाहते थे, कुछ का विचार उसे गुजरात के साथ जोडने का था और बुछ लोग 
ऐसे भी थे जो उसे स्वतत राज्य के रूप मं वनाकर रखना चाहते थे। मामूली संधप 
नही था। बड़े बडे नेत्राओ और प्रभावशाली व्यक्तिया ने रस्साकसी मे भाग ले 
रखा था। 
फिरोज गाधी के पिता पितामह गुजराती थे। अत कुछ लोगा न यह सोचा 
था कि किरोज गापी वम्बई को गुजरात के साय मिलाने की बात करेगे । परन्तु 
यायसग्त दावे करन वाले फिराज गराघी ने वम्बई को महाराष्ट्र का ही हिंस्ता 
बनाये रखने के पक्ष म प्रभावशाली तक देकर विवाद के निवारे में नि्ाविव' 
नूमिका निभाई। 
इतना ही नही, उहहाने यह भी कहा किवे उत्तर प्रदेश का भी बटवारा 
करना यायसगत मानते है। उहाने घोषणा की कि केवल यही सोचकर उन्होने 
दस पर अधिक वल नही दिया है कि माननीय यृहमत्रीजी, (जिनका वे अत्यधिव 
आदर करत थ) उत्तर प्रदा के बटवार की चचा सुनकर बहुत व्यथित हा 
जाते हैं और राम तथा कष्ण की भूमि को एवं गया और यमुत्रा को अलक-्जलग 
भागा म नही बाटना चाहते । 


प्रत्येक प्रशन पर न्याय सगत श्छ्३े 


उहनि महाराष्ट्र का पक्ष लेते हुए पूछा था कि “वम्बई को महाराष्ट्र से या 
महाराष्ट्र को वम्बई से पृथक करने का क्या औचित्य हो सकता है ?” उन्हनि 
कहा कि बार वार, सोचने के वाद भी और दिमाग पर जोर , देने के वाद भी इन 
दाना को एक दूसर से पथक करने की वात उनवी समझे में नही आती हें। जहा 
तक' बम्वई को पृथक राज्य बनाने का अथवा केद्र प्रशासित राज्य बनाने का 
प्रदन है, इसका कारण सम भ पाने मे भी उ होने अपनी जसमथता प्रकट की। 
क्योंकि फिरोज गाधी सच्चे जर्थो मं वस्तु निष्ठ सत्यवादी थे और कट्टर 
समाजवादी हूने के नाते वे भावुकता मे किसी पक्ष का समथन या विरोध नहीं 
करते थे, उन्होने अपनी बात का समयथन बडे वैज्ञानिक ढ ग से किया था। उन्होने 
कहा था कि ' वे केवल इस आधार पर बम्वई को महाराष्ट्र में रखने का समर्थन 
नही करते है कि वम्बई मे वहुसत्यक जनसब्या महाराष्द्रियों की है अथवा बम्बई 
का वतमान रूप और महत्व वनान में किन लोगो का अधिक योगदान है। 
बम्पई क॑ आधुनिक रूप और महत्व का वणन करने में उहोवे अधिक दिलचस्पी 
नही ट्खिइ। ये छोटी छोटी बाते बहुत पीछे रह गयी हैं। यदि वम्बई वास्तव में 
जातोीयता ओर क्षे नीयता से ऊपर उठ कर अन्तराष्ट्रीय नगर बन गया है तो 
सभी भारतीया का चाहे वे कही भी रहते है, इसके विकास में स्वाभाविक याग 
दान है। उहान दावा किया कि वम्बई पर सभी भारतवासी गव कर सकते हैं, 
चाह व महाराष्ट्रीयन हा या गुजराती और चाहे पारसी और दूसरे लोग हो। 
छाहोंने अपने तक को अधिक वचानिक कसौटी पर कसते हुए कहा कि वे नये 
जाधार पर यह निणय करना चाहते है कि वम्बई को कियर रहना चाहिए। 
बहू आधार भौगोलिक और राजनीतिक हू। वे दोनो आधार एक दूसरे को समान 
हूप से प्रभावित करते हैं। 
ह! किसी भी नगर के विकास मे चाहे वह बम्पई हां या आय काई, आसपास 
के जन-जीवन का प्रभाव पडवा है और विश्येप रूप से जनता की आधिक गति 
विधिया राजनीतिक क्रिया कलाप, सामाजिक जीवन और सस्कृति उसे अत्यतिक 
गहराइया से प्रभावित करती हूँ। के 
ऐसी स्थिति म वम्बइ को महाराष्ट्र स और महाराष्ट्र को बम्बई से पृथक्‌ 
नहीं किया जा सक्ता। वे दाना ही अभिन्‍त रूप से जुडे हुए हैं। पूरे सामाजिक 
जीवन के एतिहासिक विकास की प्रक्रिा मं वतमान वम्बई का उदय हुमा है। 
कर दा सो वर्षो वो आविक' गनिविधिया न वतमाच अम्बई का रूप नियारा 
है। रत सडरा, राजयार और व्यापारिक दौड धूप जादि सभी न मिलबर 
0 क्य एव राजधानी बताया ह्‌। भारतीय ससद कैवल एक कानून बनकर 
म्ब३ का मदराष्ट्र से पृथषफ़ नही कर सकता जौर उसवी जौद्यागिव, सास्दृत्तिया 
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तया व्याउतायित दतचना वो अशुर्य नही रए सकती। गहाराष्ट से यम्बई को 
पृथक परना वेसा ही है जसे शरीर से तिर काद दना। तथ ने वस्पई रहूंगा भौर 
न महाराष्ट्र । 
उन विनम्रता पुवक सरकार से जपील की थी कि बढ़ बम्ब्द जौर महां 
राष्ट्र का एक दूसरे से पृथक त करे । महाराष्ट्र के लाग अपत इस नये राज्य का 
प्रब॒घ बहुत अच्छी तरट वर लेगे । 
इसके बाद फिरोज गाधो ने एफ मामिक बात कही थी। झिसी फे पास्त नी 
इतफा उत्तर नहीं था। उहोने दहा कि यम्बई के सारे धवे तो महाराष्ट्र फे छोग 
ही चला) हैं। वे ही नजदूर हैं। वे ही दपतरो में कम चारी हैं। रूहाराष्ट्र के सभी 
छोटे-पायों फो थे हो चलाते हू । हरा, उनमें फाई बडा पूजीपति नहीं है। 
परावु इसी आधार पर महाराष्ट्र से बम्यई को नहों लिय। जा सरता कि फोई 
चडा पूजोपति महाराष्ट्र फा नहीं है । 
इसके बाद उहाने दम्यई मे रहने वाले उल्पसरब्रवा थी जागाकाआ के 
सम्बंध मे जोरदार समाधान प्रस्तुत करत हुए दावा किया वि केवत उनवी कुछ 
आशकाओआ और डर भय के वारण यम्ब< का भौगालिय' एवं राजनीतिक रूप नहीं 
बदला जा सकता । जल्पसरयका की पूरी र ग वी जाय, उनकी जाश्यकार्यें दूर वी 
जाय और 3 ह हर तरह से निभय किया जाय। पर -ु बम्वई को महाराष्ट्र सं पथव 
करना उनके साथ घोर जयाय है। 
यह सब कहने के वाद वे वम्वई वे बहुत वडे सेठ किलाचद की आर देखते 
है और चुटकी लेते हैं कि वे उनके सुझाव पर प्रसनता व्यक्त नही वर रह है। 
एक भानतीय सदस्य--वे पहले ही प्रसातता व्यक्त कर चुके दे । 
दूसरे धना सेठ (एस०एस० मोरे)--वे गलती से प्रस-नत। व्यवत कर चुके है। 
इसलिए कि फिरोज गराधी न एक क्षेत्रीय परिपद की स्थापना करने का 
सुझाव दिया था इसका जथ उ हाने यह लगाया था कि वे बम्बई को स्वत ज राज्य 
के रूप म रखने का सुभाव दे रहे है। परन्तु फिरोज गाघी ने अपनी बात स्पष्ट 
करते हुए कहा कि “वे बम्वई को महाराष्ट्र म ही रखना चाहते है जौर केवल 
अल्पसएयका के अभयदान के लिए ऐसी परिपद्‌ की स्थापना का सुझाव देते है। 
इसके वाद उ हाने विस्तारपूवक उस सुभाव का विरोव क्षिया जिसम वम्बई 
का केद्र प्रशासित राज्य का स्थान देने का सुझाव दिया गया था उ हनि उन 
आशकाओ की और सकेव किया जिनम प्रश्मापनिक कठिनाइवा के अलावा लाखा 
परिवारों का इधर से उधर स्थानान्तरित हान के लिए घाय हांना पडेंगा, नये 
राज्य, महाराष्ट्र एव के द्व प्रशासित राज्य, वम्पइ मे नई जटिलताएं तथा तनाव 
खडे हो जाएगे और इनसे सारा सामाजिक जीवन अस्त-ब्यस्त हो जाएगा । 


प्रत्येक प्रश्न पर “याय सगत १७५ 


इसके बाद उहाते भावावेश म आकर वहा कि---“मैं बम्बई में पैदा हुआ 
भा और भेरा वत्पन चध्यई म ही दीता वा । जब इस वर्बादी की कहपना करता 
हू तो मेरा मन पीडा से भर उठता है ।” 

एवं माननीय सदस्य आप तो उत्तर प्रदेश के है । 

फिरोज गाघी--हा, जव मैं उत्तर प्र*ेश का हू। परतु मेरा जम बम्बइ का 
है और बचपन वही बोता है । 

जाद्ाव कहा कि “वम्बई और महाराष्ट एक ह। यह सम्बंध रहना चाहिए। 
महाराष्ट के लोग महान हैं। व बहुत उदार लोग हैं। व वम्बई और महाराष्ट्र की 
श्रमजीवी जनता हैं। वे इससे भी बी वम्त्रई का निर्माण करेगे--ऐसी बस्यइका 
जिम पर सारा देश हमेशा गव करेगा । 

इसके बांद उहाने व्यग म कहा -- 

“यदि गाडगिल और पादिल यह समस्या सुलकाने म विफन रहे है तो कोई 
बात नही | महाराष्ट विफत नदी हुआ है। १० जवाहरलान नेहरु, प० गाविद 
बल्वेभ पत्र और मौवाना आजाद विकन नही होते । व इस समस्या का समाधान 
जरूर करेंगे (' 


गरीबो के तिए मार्मिक ब्यथा 


समय जाता है और गुजर जाता है। परन्तु समय पर जो दद भरी बात कही 
जाती है उसकी याद हमशा वनी रहती है। यदि फिरोज गाधी के सामन कभी पीडित 
पक्ष ने अपनी व्यथा भरी कहामी सुनाई ता उन्होंने कभी भी अनमने मन से उस 
नही सुना जौर यह अनुभव होने के वाद कि उस व्यक्ति या समुदाय के साथ सचमुच 
जयाय हा रहा है तो उसके पक्ष का समथन करने व पहले उद्वान कभी यह नहीं 
सोचा कि जिसका विरोध वे कर रहे है वह कितना प्रभावशाली व्यविंत है और 
या कि इससे उसी पार्टी का विरोध तो नहीं करना होगा जिसके वे जीवन भर 
सदस्य रहे हैं। 
ऐसी एक घटना २२ अगस्त १६५६ को ससद म सामन आई। 
दिल्‍ली के जमना बाजार मे करीय १०,००० गरीब लाग भुग्गी कोपडिया 
डाल कर रहते ये। अचानक सरकारी कमचारिया न उड़े इलाका खाली करते 
का कहां । उतको आद॑श दिया गया कि व १० १५ मील क॑ फसल पर दूर जा कर 
रह सकते हू । वे सभी लाग फिरोज गाधी के पास आये जौर अपनी करुण गावा 
उह सुताई। 
फिरोज ग्राधी ने सरकार का ध्यान आहृप्ट करते हुए ससद म यह छा कि 
गरोबों की ये वल्तिया क्यो उजाडो जा रहो हैं ? उद्दात नूमि माल्वार लोगा के 
हाथा बेचने पर भी आपक्ति को। उदान कहा य मालदार लांग जमीन खरी” बर 
बहा जपन जालीशान भवन बनाएंगे और उ ऊबे दामा पर किंशय पर 
उठापेंगे । सरकार इस घटना यी जार ध्यान क्या नहीं दती और इसे क्या नद्दीं 
रोकती ? 
सरबार की ओर से उत्तर दिया गया कि दम्पूवमट ट्रस्ट वी जोर से जमीन 
नद्दी बेची गयी है। 


यरीवा के लिए मार्मिक व्यथा श्छ७ 


परन्तु फिरोज गाधी इगन मात्र स चुप नही हुए। उहाने वहा कि किसी ने 
तो बेची है। किसन वे बी है इससे क्या फर पडता है ? भूमि अगर बेची गयी है 
और क्ती ने भी यरीये है तो वह गरीदा की कापडिया को जरूर उजाडेया तथा 
सरीदन वाला मनमाने ढग ने भवना का निर्माण करेगा । जा लोग जाज वहा रह 
रह है, काम बरत हैं, क्या उ हू हटाना यायसगत है ? और १० या १५ मील की 
दूरी पर उह भेजना सही है ? यह एक गम्भीर वात है । उहाब सरकार से माग 
की कि इस समस्या का तुरन्त सुलभाया जाय जौर गरीबवा की क्रापडिया उजडने 
से राकी जाय। 
राजकुमारी अमतकौर--माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर मे मुझे यही कहना 
हैं कि इम्प्रूवमट ट्रस्ट को ओर से भूमि नही बेची गयी । 
फिरोज गावी---मैंन कहा कि जमीन किसने बेची है इससे कोई फक नहीं 
पडता मैं उस व्यक्ति का नाम वता सकता हू जिसे यह जमीन बेची गयी है। 
उत्का ताम बावा विचित सिंह है जो दिल्‍ली का बडा मिल मालिक है। 
राजकुमारी जमत कौर--मुझे पता नही है कि जमीन बेची गयी है। जिस 
जमीन का उल्लेख क्या जा रहा है वह इम्प्रूवमेट टूस्ट की है ओर इस बीच में 
उसने बाबा विचित्र सिंह का यह्‌ जमीन नहीं बेची है। उन्होंने यह्‌ घोषणा भी 
की कि किसी आदमी को १० या १५ मील दूर जाने के लिए नही कहा जा रहा। 
इस पर ससद के माननीय अध्यक्ष न वहस में हस्तक्षेप करते हुए राजकुमारी 
जी से कहा--- 
“माननीय सदस्य का ध्यान उस जमीन की आर दिलाया गया है जहां ६० 
७० रुपय प्रति गज के हिसाव से ६ ७ प्लाटो की जमीन बेची गयी हैं और बहा 
गीता भवन तया दूसरे नामा पर नवना का निर्माण क्यिए गया है ।” 
राजकुमारी अमत कौर--“यह बात आज की नही, बहुत पुरानी है। ' 
फिसेज गाधी न रोपपृण उत्तर दिया--“यह्‌ क्तिनी मुश्किल बात है, पहले 
तो जमीन के बेचे जाने की ही वात से इफार क्यिः जाता है परन्तु जब हम उसे 
प्रमाणित करत है ता बहा जाता है कि यह पुरानी बात है। सवाल यह ह कि जा 
जाग वहा रह रहे है उनकी सरपा १०,००० हूँ उनका क्या होगा ? व॑ वही रहत 
है और वमाते है। १० १५ मील दूर जाकर वे कस रह सकत है और क्‍या खाएगे ? 
इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि सरकार इस जमीन का मूल्य बावा विचित 
विह को वापिस कर दे जौर यह जमीन गरीबा के रहने के लिए छांड दी जाये । 
प० ठाकुर दास भागव ने फ्रिज गाथी का समथन करते हुए कहा कि अजमेरी 
गेद पर रहने वाला का रमश नगर और अयथा मुगल मोहल्ला म रहने के लिए 
भेज दिया गया । वहा उनकी जीविका का काई साधन नही । 


श्छ्प देशभक्त फिरोज गाघी 


इस पर राजकुमारी जमत कौर घिर गयी जौर उहोंने आश्वासन देते हुए 
कहा कि-- 

"किसी को भी १० मील दूर नहीं हटाया जायेगा। ऐसे स्थाना पर नही 
भेजा जायेगा जहा उह जीविका का साधन न मिले। इन लोगा ने वहा अनधिदृत 
कब्जे कर रखे हैं और गे र-कानूनी मकान बना रखे हैं। इस कालोनी के सम्बध 
म॑ मुझे पूरे तथ्यो की जानकारी प्राप्त करनी है । उहोने अध्यक्ष की ओर मुखा 
तिब होते हुए कहा कि इस क्षेत्र के सम्बघ मे आपने विशेष दिलचस्पी का परिचय 
दिया है। मैं इस प्रइत पर गम्भीरतापूवक विचार करूगी। मानमीय सदस्य और 
ससद मुझे सलाह दे कि इस सम्बंध में क्या करना उचित है ? उहाने वायदा 
किया कि भूमि बेची नही जायेगी ? 

इस कथन पर फिरोज गाधी ने कठाक्ष किया-- 

'ससद के वाहर हमे कौन पूछता है । ” 


ऐतिहासिक सस्मरण 


फिरोज गांधी का जीवन विविधतापूण था । समाज के विभिन्‍न भागां पर 
उनके कार्यां की बडी गहरी छाप थी। उनकी सबसे बडी विज्येपता उनका कमठ 
हाना था। उनके विविधतापुण व्यक्तित्व एव वायकलाप ने देशवासियों का ध्यान 
निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट किया था। उह याद करने वालो की सख्या आज 
भी देश मे बहुत बडी है । 

इस सम्बंध मे मैंने अनेक व्यक्तियों से सम्पक किया है और बहुता ने अपने 
सस्मरण अनेक अवसरो पर लिथे है। कुछ ऐसे व्यक्तिया तक ने महृत्वपूण सस्मरण 
लिखकर भेजे है जि हाते फिरोज गाघी को काफी दूरी से और केवल उनके कार्यों 
द्वारा ही उह देखा था । उनके परिवार के वृद्ध व्यक्तियों सदस्यो और सहयोगिया 
से लेकर साधारण देशभक्त नागरिको तथा राजनीतिक कायकत्तआ। और नंताआओं 
के तस्मरण कितने उत्साहवद्धक है यह नीचे की पक्तियों से स्वय हा अनुभव किया 
जा सकता है। 


डा० एस० राधाकृष्णन 
हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध प्रमुख दाशनिक ओर भूतपूब राष्ट्रपति स्व० डा० एस० 
राधाकृष्णन ने लिखा था 
“फिरोज गाधी ने जब भी किसी काम को अपने हाथों मे लिया उस पर 
कडी मेहनत की और प्रभावोत्पांदक योगदान किया ।* 


श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
माता रामेश्वरी नेहरू ने फिरोज गाघी के बारे मे एक स्थान पर लिखा है 
“फिरोज गाधी हमेशा याद किये जाएगे। व गरीबा और पददलिता 
के निर्भोक हिमायती थे। अयाय पीडितो के लिए वे साहसपूवक सघप करते 
थे। इस सघप का वे अपनी ड्यूटी सम कर करते थ ।” 
इस प्रकार वहुत थाडे से शब्दा म माता रामेदवरी नेहरू ने फिरोज याथी के 
प्रति कंबल अपनी ममत्व की सावनाए ही प्रकट नही की हू वल्कि मार्मिक झब्दा 


श्ष्र्‌ देशभक्त फिरोज गाधी 


म यह बताया है कि फिरोज गाधी का जीवन कि ही लक्ष्यों से प्रेरित था * 
अयाय के विरुद्ध पददलितो के लिए सघप करना अपना कत्तव्य समभते 


श्री उमाशकर दीक्षित 


भारत के भूतपूव गृहम जी, अब कर्माठक के राज्यपाल, श्री उमाशकर 
ने फिरोज गाघी के सम्ब॒व मे अपनी मघुर स्मृतिया को उजागर करते हु 
स्थान पर लिखा हू 

“जेल मे व॑ तू फानी काग्रेस नवयुवक थे। ज मजात कुशल वार््ताकार थे और 
भी उनकी बात सुनी वही प्रभावित हुए विदा नही रहा ! फिरोज गाधी स्वर्गी 
अहमद किदवई के अभि नतम मिना की पक्त मे थे। यद्यपि उन दिनो कमर 
को उचित मात्रा मे वेतन देना सम्भव नही था, परन्तु जिन दिनांवे लख 
“नेशनल हेराल्ड' म॑ प्रवघ निदेशक का काय कर रहे थे, उन्हाने यह पहला उ5 
पेश क्या था कि कमचारी वा प्रवथ मे साक्रेदारी के उत्तरदायित्व किस 
निभा सकता हैं। ससद म आन के तुरत वाद उन्होने प्रभावश्ञाली ढयः 
अपनी भूमिका निभायी। शासक पक्ष और विराधी पक्ष दोना ही ध्याः 
उनकी बात सुनने के लिए मजबूत हो जाते ये। फिरोज गाधी म॑ पहलकदम 
भावनाएं बहुत प्रवल थी ।” ” 


श्री केशवदेव मालवीय 

पुस्तक मे वार-वार यह कहा जा चुका ह कि अपने किशोर जीवन 
फिराज गाघो के० डी० मालवीय के सम्पक म आ चुके थे। के० डी० मा* 
एक स्थान पर लिखते हू 

“'फिरोज गाघी पूणदया समाजवादी थे। अपने जीवन के आपिरी दि 
उन्हान नारत मे समाजवाद के व्यावहारिक कार्यों के लिए प्रभावगाली ढग से 
करना 'ुरू क्र दिया। वे इतने दूरदर्गी थे कि इस सक्ष्य के लिए सभी यर-स 
यादिया स समनौता करने का तयार थे बश्चर्ते कि व समाजवाद विराधि 
सघप करन के लिए तयार हा । क्रोज गाघी केवल काल्पनिक समाजवादी 
थे, वे वपानियः समाजवाद मे अदूठ निष्ठा रसते थे 


ऐतिहासिक सस्मरण श्परे 


श्री ललित नारायण मिश्र 

अमर शहीद ललित नारायण मिश्र ने, जो दो साल पहले फासिज्म के विरुद्ध 
सबप करते-करते अपना वलिदान दे चुके हू, एक स्थान पर फिरोज गाघी के 
सम्बाघ म॒ लिखा है 

“बे सच्चे और लगनशील कायकर्त्ता ये वे समस्याओ का गहराई 
मे जा कर सोचते थे । जव तक किसी वात के वार मे उ हे पूरी जानकारी नही हो 
जाती थी और निश्चय नही कर लेते थे तब तक वे नही बोलते ये और जब बोलते 
थे ता बहुत अच्छा बोलते थे । उनका वाला हुआ कभी बेकार नही गया। 

“आथिक और सामाजिक प्रश्ता पर उनके विचार केवल प्रगतिशील ही नही 
थे, बल्कि हर तरह से क्ान्तिकारी थे। अयशास्त्र की सही सही परिभाषा के 
अनुसार वे सच्चे समाजवादी ये। अथज्ञास्त्र नियोजन, श्रम वित्त और ऐसे ही 
जय विशिष्ट विपयो पर उनकी विशेष रुचि रहती थी। जआा्थिक प्रश्ना पर उह्े 
कोई भी डावाडोल नही कर सकता था, वे हमेशा थाद्शों पर अडिय रहत थे। 

* वे व्यवहार कुशल व्यक्ति थे । वडी बडी समस्याजो को वार्ता द्वारा सुलभाने 
की क्षमता रखते थे। वे कुशल वार्त्ताकार थे। फिरोज गराधी मित्रा के मित्र थे। 
वे आदमी को खूब पहचानते थे। किसी व्यक्ति के सम्बध म॑ उन्हाने बहुत कम 
भूले की होगी। 

“वे निर्भीक व्यक्ति थे और गरीबा के हमदद ये। ऐसे अनक अवसर आये ह 
जब उन्होने शक्तिशाली लोगो के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। ऐसा करते हुए 
उम्होद इसके परिणाम की भी कोई चिता नही की। दे सव साधारण के सवप्रिय 
व्यक्त थे ।”” 


एम० चेलापति राव 

प्रसिद्ध पतकार एम० चेलापति राव फिरोज गाधी के पुराने मित्र और सह 
योगियो मे है। वे एक स्थान पर लिखत है 

“फिरोज गाघी निष्ठावान्‌ आदशवादी थे। ये आदश उ ह॑ बहुत कम जायु 
म राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्राम मे प्राप्त हुए ये। १६४१-४२ म॑ फिरोज गाधी न 
नेशनल हेराल्ड के कार्यालय म सोवियत पुस्तका की प्रदशनी का जायाजन किया 
था। सोवियत सघ के मित्रा लौर शुभचिन्तका को इस प्रदण्मनी म आमनित 
किया गया था । यह उनके विवाह से पहले की वात है। १६४२ म स्वाघीनता 
आददोलन म फिरोज गाधी भुमिगत रहकर काम कर रह थे। उन्हाते बडे रोमा 
रिक तरीके से उस क्रान्ति का वणन किया था जो पूरे हिन्दुस्तान पर छा जाय॑गी 


श्ष्ड देशभक्त फिरोज गाधी 


और विदेशी प्रभुत्व का अत कर देगी। 

“मैं यह समझता हू कि (फरोज का रेखाचित्र कभी समाप्त नही हो सकता। 
कुछ वर्षों के वाद, ५या १० जितने वष भी हा, फिरोज गाधी देश की राजनीतिक 
सत्ता में वार वार चर्चा का विपय रह है। उनकी भावनाएं, अध्ययन, उस सामा 
जिक तान्ति में अवश्य भलकेगे जिनके प्रति उनकी जटूट आस्था थी। उनमे जन 
थक जोश, उदारता, क्षमाशीलता और जादशों के प्रति विश्वास हमेशा भरा 
पूरा रहता था।” 


स्व० श्री योगेश चन्द्र चर्जी 


प्रसिद्ध ना तकारी नेता स्व० योगेश चद्ध चटर्जी ने फिरोज गाधी के सम्बंध 
मे लिखते हुए एक जगह कहा हैं 

“ससद सदस्य के नाते फिरोज गाधी ने बहुत सी समस्याओ के वार में अपना 
कौशल दिखाया । हिन्दुस्तान के दो सबसे बडे पूजीपतियो को जेल की हवा खानी 
पडी ठीक उप्ती तरह जक्ष सामाजिक अपराघी जेल जाते है । उह जेल की हवा 
खिलाने म फिरोज गाधी का हाथ था । इतन बडे पूजीपतिया पर हाथ डालना 
जासान काम नही था । केवल फिरोज गाधी ही ऐसा कर सके ।/ 


स्व० श्री डी० सजीवैथा 
कुछ लोग यह आक्षेप करत थ कि शासक पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता 
हाने के नाते फिरोज गाधी द्वारा सरकारी कार्या म॒ तुटिया की आलोचना करना 
उचित नही था। परन्तु काग्रेस क॑ भूतपूव अध्यक्ष स्व० डी० सजीवैया ने इस 
सम्बंध म टिप्पणी करत हुए कहा था 
“ससद के अदर ओर वाहर फिराज गाधी ने जनहित के अनेक प्रइना पर 
आवाज उठाइ और प्रगासन मे आई कमिया का उन्हूते उचित परिप्रक्ष्य म 
आलाचित क्या । प्रशासन म बैठे लोग आमतौर पर इक्तरफा रूप म॑ सोचन 
लगते ह। परन्तु जनतञ्र॒ की सफ्लता वस्तुगत आलाचना पर निभर करती है। 
उन लागा की आलाचना महत्वपूण हाती है जा झासन वी कुर्सिया से वाहर 
हैं। किराज गाधी सावजनिक जीवन म उन निर्भीक तथा स्पप्टवादी जालाचका 
की श्रेणी म याद किये जात रहगे। 


ऐतिहासिक संस्मरण १८५ 


श्री नवल एच० टाटा 


सुप्रस्तिद्ध उद्योगपति श्री नवल एच० टाटा ने फिरोज याघी के बारे मे विगत 

स्मतिया इस प्रकार दोहराई है 

“श्री फिरोज गावी से मेरे निजी सम्पक की एक घटना आज भी मेरे मानस- 

पटल पर स्पप्ट रूप मे अकित है। उन दिवा म॑ टाठां आयल मिल कम्पनी का 
मनेजिंग डाइरेक्टर था। एक विदेशी बहुराष्टीय कम्पनी को हमार देश मे सावुन 
और वनस्पति उद्योग म॑ प्राय एकाविकार प्राप्त था। इसके बावजूद जब भी तेल 
की कीमत बढती यह कम्पनी साबुन और वनस्पति की कीमत कम कर दती थी। 
इस विदेशी कम्पनी द्वारा यह अनूठा तरीका अपनान का परिणाम यह हुआ कि 
देश मं सावुन और वनस्पति उत्पादन करने वाले छोटे-छोटे ६७ उद्योग बन्द हो 
गये। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सकटपूण स्थिति पदा हो गई । यह थाशका होने 
लगी कि इस विदेशी कम्पनी द्वारा राष्टविरोधी तरीका अपनाने से साबुन और 
वनस्पति उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग सवथा लुप्त हा जायेगे। 

“इस दु खद स्थिति से चितित होकर भारतीय उद्यौग के कुछ प्रतिनिधि मुभसे 
मिले। विद्यमान स्थिति से अवगत कराते हुए उहान मुभसे आग्रह किया कि 
भारतीय सावुन और प्रसाधन सामग्री निर्माता सस्था को पुनर्जीवित कर मै उसका 
अध्यक्ष पद सम्भालू | यह सस्वा अभी मतप्राय वी । औद्योगिक क्षेत्र म सकट स्पष्द 
दिखाइ दे रहा था। उनका मत था कि इस विदेशी कम्पनी द्वारा अपनाय गये 
तरीक॑ का विराध कर भारतोय साबुन और वनस्पति उद्योग को सरक्षण प्रदान 
करना अत्यात जावश्यक है। मैंने इस सस्था का अध्यक्ष पद सभाल लिया | श्री 
सोली गोदरेज इस उद्योग से सम्बद्ध थे। उनका श्री फिरोज गाधी से अच्छा 
परिचय था । एक दिन वह श्री फिरोज गाधो को साथ लेकर मर कार्यालय मं 
आये। जब पहली वार उनसे मरी भेंट हुई वह दिन जाज भी रुके याद है। उनके 
प्रति मेरा सम्मान निरतर बढता गया। उहाने अत्यधिक सहानु भूति दिखाई । 
कुछ ही क्षणो म उहहाने सारी समस्या समझ ली। उन्होंने वायदा क्या कि वह 
प्रधानमन्री श्री जवाहरलाल नहरू से वातचीत कर भारतीय सावुन जोर वनस्पति 
उद्योग की सहायता के लिए बरसक प्रयत्न करेंगे। उनकी कोशिल से जवाहरलाल 
जी से वातचीत तय हुई। उहाने इस काम म काफी सहायता दी और तुरन्त ही 

इस जाशय के आदश जारी किय कि जब तक भारतीय कम्पनिया देश म उपलब्ध 
क्षमता का पूरा उपयोग नही करती हैं तव तक विदेशी कम्पनी का उत्पादन क्षमता 
भें वद्धि करन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह मरे जीवन वा अत्यन्त 
गवपूण दिन था। टाटा जायल मिल्स कम्पनी के चेयरमन क॑ विवरण मे उक्त 
विषय का समावेश कर लिया गया था। भारतीय सावुन निमादा एसाशिएयन 


१८६ देशभक्त फिरोज गाधी 


के सदस्था की प्रसनता का पारावार नही था। श्री किरोज गाघी ने इस उद्योग 
का समयन करने के लिए जो सुखद और प्रभावशील कदम उठाय॑ इसके लिए वह 
सब उनके आभारी थे। यदि श्री फिराज गाधी इस वियय म॑ रुचि नही लेत तो 
सम्भवत सावुन जौर वनस्पति उद्याग के भारतीय निर्माता पूरी तरह चौपट हां 
जाते और वचे-खुचे भारतीय सावुन और वनस्पति उद्योग पर भी इसी 
विदेशी कम्पनी का नियनण हो जाता। इसका पूरा श्रैय श्री फिरोज गाधी का 
है। इस प्रकार की अनक स कटपूण स्थितिया म उ'हाने सहायता प्रदान की । कई 
चितापुण मामला मं उहोन समयन प्रदान किया । उतम मिशनरी भावना थी। 
उद्ाने ससद के भीतर और वाहर अद्भुत साहुधपूवक सधप किया ।" 


स्व० सरदार प्रतापतिह करो 

सरदार प्रतापत्तिह करा नेहरू परिवार के साथ न वेवल धनिप्ठ सम्पक 
रखते ये, बल्कि नेहरू परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की _योग्यता एवं क्षमताओं से 
पूणतया परिचित 4। उन्होने फिरोज याघी की विशिष्ट याग्यताआ का वणन 
करते हुए एक स्थान पर लिखा हूँ 

“मूल रूप से फिरोज गाधी प्रगतिशील विचारा की परम्परा वाले लोगाम 
थे। दे काग्रेस के प्रमुख समाजवादी थे। उनके ववतव्य विद्धतावूण हाते ये । पत 
कारिता मे उनका ठोस योगदान था । सावजनिक जीवन पर उनकी गहरी छाप 
थी। फिरोज गाधी भावी भारत की आशा ये।” 


श्रीमती काजिनी दोर्जी 

काजिती दार्जी (एलिया मेरिया चार्गुग) सिविकरम के मुख्यमंत्री की पत्नी 

किरोज गाधी की प्रशसक है । अपन सस्मरणो मे वे लिखती हर 
वह (श्री फिराज गाधी) महान व्यक्त थे। उतका आकपव' 
व्यक्तित्व और उदात्त भावना सहज ही उनके श्रति सम्मान जगा दती थी 
करुंणामय मुखाज॒ति, किसी भी वियय के प्रति स्पष्ट विश्लेषण और मिर्भीक 
विचार अभिव्यक्ति, जन प्राघारण के प्रति हृदम म व्याध्त अन त प्रेम सरिता 
और कल्याण की भावना--ऐसे 4 फ्रिज याघी। अपनी भूल सुधारने के लिए 
बह संदव तत्पर रहत थ। किसी भी गालमाल का पर्यफाद करने के लिए वह 
व्यवस्थावद्ध रूप मे बारीकी से सामग्री जुटात 4। साम्राय जन क॑ श्रति उनके 
हृदय मे अगाप्र स्वह था। वह जात्मनिष्ठावान, पूण इस्रानदार, लाग-लपट से दूर 
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परिश्रमी व्यक्ति थे। जिनका विम्मा स्वभाव अल्येक व्यक्त की कि सवा सेवा, 
भावना, मैन रहकर, जात्मश्तापा की भावना पेद्र प्रत्येक व्यक्ति उनसे अभा- 
वित्त व उनके लि्वाकि मीन व्यक्तित्व भौर विनम्र भ्वभाव का ही यह परिषातर 
कि विविध क्षेत्र भ उनके यागदान को प्राय पोग समझ गही पते ३ । 

प्रग्राय और भारत को अगति मे उनका रृल्पवान +श्चदान आज भी 
रैसीलिये शायद फ्टनही हो पाया है; 


थी फिसेज याषी माषुय के परिषृण परिषक्त सविभाव वाले व्यक्ति कै । 
रेप से भिल्के के लिये गर रहे २ ॥ उनसे 


शेप देशभवत फिरोज गाघी 


लिए ही आजादी वी कामना करते थे । उतम स्वय जमजात सद्वान्तिक विचार 
धाराए काम करती थी । जेल म॒ हर प्रवार के अयाय के विरद्ध सघप का 
आह्वान करने से पहले फिराज गाघी किसी नता के आने वा इन्तजार नही करते 
थे। जा नेता अयाय सहन करन की या शैय घारण करने वी टिसा देत थे व एसे 
नेवाआ को कहा करते ये हि यदि यहा वे अपने ही ऊपर हाने वाले बयाया के 
विरुद्ध सपप करन के लिए तयार नही है ता बाहर अयाय क विरुद्ध सघप करने 
के लिए वे जनता का आह्वान कँसे करेंगे २! 


ज्ञानी गुरुमुखसिह मुसाफिर 
स्व० ज्ञानों गुरुमुप सिंह मुसाफिर उच्च काटि वे लेसक थे और सतदम 
फिरोज गांधी के सहयागी ये। एक स्थान पर वे लिखते हैं 
“फिरोज गाधी अयाय और भ्रप्टाचार का सहन नहीं कर सकते थ। वे 
हमेशा ऐसे अवसरा की तलाश मे रहते थे जब इन पर प्रह्मर किया ज। सके ! पूरे 
देश मे अयाय ओर म्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वे विख्यात थ। 
मुदडा घोटाले ने उाह बहुत प्रत्िद्ध कर दिया था । वे जिस क्सी भी विपय को 
पकडते थे असाधारण तैयारी के साथ पक्डते थे । उनकी पकड गैर मामूली थी। 
इस बात का कोई अभिमान नही था कि वे पडित जवाहर लाल नहर के 
दामाद थे। वे बहुत विनम्य ये । भारतीय लाकसभा का वह काना अभी लस्‍्बी 
अवधि तक सूना चना रहँगा जिसे फिराज का कोना कह कर पुकारा जाता था। 


श्री रामक्ृष्ण सि हा 

हमारे मित्र आर० के ० सिन्हा, ससद सदस्य लिखते है 

“*फिरोज गाघी सिद्धान्ता के लिए जजेय याद्धा थे । मूदडा काण्ड का उनके 
द्वारा किया गया भण्डाफोड बढुत उत्तेजनात्मक था और उनका नाम एक ही रात 
से उसने पूरे ससार मे फैला ल्यि।। भारतीय ससद के इतिहास म॑ ईमान 
दार ससदीय प्रणाली हा यह शानदार योगदान था। बहुत से लाग आज भी 
पार्टी ह्विप के सामन घिर कुका लेते है। और बहुत थोडे है जो पूजीबादिया के 
प्रभाव के सम्मुख खडे रह पाते है। समाजवाद बी बातें ता बहुत की जाती है 
पर 3 उसके लिए फिरोज को तरह सधप करने वाले वहुत कम लोग है। वे जब 
भो बभी ससद मे बोलने खडे हो जात थे ता बहुत सं मतत्रिया और सचिवां के 
लिए आात॒क का काम करत थे ४? 


थेनिक क्षत्र सम्बंध णब 
भेद के ऋदर और बाहर अपने वेश्ाली चि 
करते थे त। केवल थावेद् के आधार पर 7 नहीं करते 
। इन चिद्यात्ा के सम्ब्ध हमझा बचारितः मिमते 
था।ए 

ए० के 

प्रतिद्ध माक्सकादी 

को बाद करते, 


गोौरससर पदस्थ ७० के. ग्रोपाचन फ्सिणि गाधी 
स्थान पर हैं कि * फ़िसेज गाधी उन घोगो हे यो 
अत्येक व्यक्त और घटना को विज्ञान अगतिश्ीन >प्टकोय के देखते 
सकुचित पक्षपतत थे । के अयक के विस्द्ध क्गेर सपप 
बक्ष्य के लिए बवित 


प्रसियाकट मे पेदेस्य साथी क- हप भ कप 
है एक स्थान पर लिखते है 
वह प्रिझे के अप्नि प्ि 


लिए सिक्षक- ये जन्नत 
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लोगो को उहाने जीवन म भैनक प्रवार से सहायता वी होगी। जो उह जानता है, 
वहू उहू कभी नही भूल सकता ।” 


श्री के० के० शाह 
श्री के० के ० शाह ने जपने सस्मरणा म फिराज गयाघी को याद बरते हुए उह 
राजवीतिक ईमानदारी, शालीनता और सावजनिक जीवन म निष्ठापूवक रहन के 
लिए एक शानदार आदशझ्य के रूप म चित्रित किया है। 


श्री एच० सी० हेडा 
फिरोज याघी के पुरान प्रशसक श्री एच० सो० हेडा ने अपने सस्मरणों म 
एक महत्वपूण घटना वी आर सकेत दिया है। उहान कह्दा है कि “मुदडा काण्ड 
पर ससद म प्रभावशाली भाषण देन तक ही फिरोज गाधी न जपने कतत्तव्यों की 
इतिश्री नही समभी । जब सरकार ने छागला आयाग वी स्थापना की तो उसके 
सामने नी एक गवाह के रूप म उपस्थित होकर उन्हाने यह साबित बर दिया था 
कि फिरोज गाघी केवल नापण देकर ही सन्तुप्ट नही हो जाते ।/ 


दोवान चमन लाल 
दीवान चमन लाल थुरानी थीढी के शानदार लोगो मे माने जाते हैं। उनकी 
दृष्टि मे फिरोज गाघी अत्यधिक गतिशील और स्पष्ट विचारधारा के व्यक्ति 
थे। भारतीय ससद म उनका स्थान अद्वितीय था । उहहाने अपने लिए कभी कोई 
चीज नही चाही। उनका सम्पूण जीवन समाजवाद और जनता के लिए ही 
अपित था। 


श्री सी० जार० पदूटाभिरमन 
श्री सी० आर० पट्टाभिरमन फिरोज गावी का याद करते हुए कहते ह कि 
* वे ससद में इस प्रकार से भाग जेते वे और उसकी कायवाहिया में इस तरह योग 
दान करते थे जसे कि वे कोई विशेषत्र है। निश्सदेह व कट्टर समाजवादी थे 
परन्तु उनका समाजवाद भारत के जन-जीवन म॑ से उभरा घा। 
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जाचाय दीपकर 


प्रसिद्ध साम्यवादी नेता और विचारक आचाय दीयकर कहते है कि 

“ फिराज साघी को बोलत हुए सुनना जौर किसी सिद्धात की परवी करते 
हुए देखता जाना की वात थी | वे अपनी वात कहने के लिए कठोर सबप करते 
थे। प्रत्येक बात को जा तम विष्पप तक पहुचाना उनका स्वभाव था। विरोधिया 
तक पर उनकी निष्ठा की छाप पडनी थी। वे दट निइचयी, कत्तव्यपरायण जौर 
निर्भीक व्यवित थे । अपना सम्पूण जीवत जौर शक्ति उहूने जनता, लोकतन 
तथा समाजवाद कं, लिए अंपित कर दिया था । उनकी निष्ठा अविस्मरणीय है। 

जिन लागा ने फ्रिज गाधी को मजदूरा और गरीबों में काम करते 

देखा है, वे यह कभी नही भूल सकते कि मजदूरों के प्रति उनमे कितना गहरा 
लगाव था । 


श्री गोपाल स्व॒रूप पाठक 

श्री गापाल स्वरूप पाठक जो भारत के उप राष्टपत्ति रह हू--फिराज गाघी 
को याद करत हुए कहते ह कि 

* वे सच्चे अर्था म दशभक्त ये। दशभक्ति के सामन व सभी चीजा को दूसरे 
स्थान पर रखत थे। वे एक स्वय सस्था के रूप मे उभरे थे। जौर न वेवल राज 
मीतिना के लिए वल्कि सावजनिक जीवन मे फाम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए जादश थे। 

फिरोज गाधी प्राथमिक्ताओआ को कभी नही छोडत थ। वे अनावश्यक और 

फिजूल की वाता पर कथी समय बरबाद नही करत ये। जपन हृदय की पूरी गह- 
राइया दे! साथ व॑ समाजवाद के लिए डटे रह। उहह एक क्षण के लिए भी इस 
बात में सादह नही था कि मातभूमि की समस्याआ वा समाधान वेवल समाजवाद 
के द्वारा ही सम्भव हो सकता है ।/” 


श्री एस० वी० क्ृप्णमूत्ति राव 
श्री एस० वी० इप्णमूत्ति राव एक स्थान पर लिखते हैं 
“फिराज गावी हमेशा ही हिन्दुस्तान के सबसे वडे सासदिका म॑ मिने जाते 
रह ह। वे जिस विपय पर भी वाले, पूरी तयारी और अध्ययन के साथ बाल । सुनने 
वालो ने उनकी वात महानतम आदर और ध्यान के साथ सुनी । हमारी ससद के 
इतिहास मे उहान सर्वोत्कृप्ट चचाए उठाइ | उह्ोने कभी अपने मन म दुर्भावता 
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नही रखी। कभी उहोंने किसी पर निम्न स्तर का प्रह्मर भी नही किया। वे बहुत 
सज्जन व्यक्ति ये।” 


श्री एस० पी० गायकवांड 

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता और ससद सदस्य श्री एस० पी० गायबवाड ने 
एक स्थान पर लिखा है 

“१६५७ मे निर्वाचन के वाद फिरोज गाधी का पहला साल बिना घ्यात के 
ही चला गया । परन्तु मूदडा काड मे उ-ह उछाला । उनकी उपस्थिति न केवल 
ससद मे वल्कि पूरे देश मे अनुभव की जाने लगी । इसके वाद जब भी कभी वे 
लोकसभा के सदस्यो के बीच आ कर बैठते ये तो माँ तमण्डत के सदस्था के बीच 
कानाफूसी होने लगती थी । प्रश्तकाल मे जब वे प्रश्न पूछने के लिए खडे होते ये 
तो लोगा के दिल घडकने लगते ये ओर सिर हिलने लगते थे । फिरोज की 
अपनी निराली इली थी। वे कटाक्ष नही करते थे, नम आवाज थी, परतु शली 
प्रभावोत्यादक थी। फिरोज बहुत अधिक पस-द क्ये जाते थे। वे दयालु और खुश 
मिजाज थे ।' 


चौधरी ब्रह्म प्रकाश 
दिल्‍ली प्रदेश के भूतपूव मुख्यमती चौधरी ब्रह्म प्रकाश फिरोज गाघी के 
विशेष प्रशसका मे रहे हैं। एक स्थान पर उ होने लिखा है 
“उह बोलते हुए सुनना एक आनद की बात थी । उनके लहजे म॑ निष्ठा 
रहती थी, वे ससद की आत्मा ये। वे अपनी बात कहन के लिए कितनी तथारी 
करते ये कितना कछार सघप करते ये और उस बात को अन्त तक पहुवा देते थे, 
यह अविस्मरणीय है। उनसे लोग डरत थे, उनका आदर करते थे, वे बहुत 
विश्यात थे। परन्तु उह यह प्रसिद्धि उस कारण नही मिली कि वे प्रधानम त्री क॑ 
दामाद ये। अपन भाग्य का निर्माण उन्हात स्वय क्या था। वह जो निणय लेत 
थे ओर जिस दष्टिकोण का रयते थे, हम चाह उनसे सहमत न हा, परत इससे 
इंकार नही किया जा सकता कि उनका जीवन लक्ष्या स॑ प्रेरित था। वे बालते थे, 
लिखते थे और अपन दष्टिकोण के जनुसार धम युद्ध करत थे ।” 


5.५ 


